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( भाग-६ ) 


नवम्बर-दिसम्बर १६७४ : जनवरी-दिम्सबर १६८० 
(१४ मास का आपका राशि भविष्य) 


लेखक-व प्रकाशक 
श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचायं 
श्रीस्वामी प्रेमस्वरूप्रानन्द जी सरस्वती 
प्रसिद्धनाम : 'स्वामो प्रेम बापुजी' महाराज 
नागबासुकी मंदिर 
दारागज, इलाहाबाद (उ० प्र०) 


[ इसमें विश्व, भारत तथा वरिष्ठ नेताओं का भिविष्य मातन 


जीवनोपयोगी भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक, ज्योतिषिक . 


साहित्यिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा आयुर्वेदिक व 
अनुभूत सदभावित-साहित्यादि के साथ, 1२ राशियों का 
फलादेश आदि प्रकाशित है। | 


6) लेखक 
आवृत्तिः १००० 
मुल्य : ४-२० 
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वन्दन! विनय प्राथना 


श्री गणेश जी की वंदना 


जो सुमिरत सिद्धि होइ गन नायक करिबर बदन। 
करउ अनुग्रह सोइ बुद्धि रास सुभ गुन सदन ॥ 
ओस्‌ एक दन्तो महाबुद्धि सव गुणो गणनाथक। 
सर्वं सिद्धि करो देवा गौरी पूत्र विनायक ॥ 

श्री हनुमाव जी की वंदना | 


प्रणवउं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन | 
जासु हदय आगार बसहि राम सर चाप धर ॥ 


गी गरू, इष्ट-देव-देवी-माता को नमस्कार 


प्रथम नमन गरुदेव को, गोरी पुत्र गणश । 

वाग्वादिनी शारदा, नारद शेष महेश ॥ 
देव देव गण नमन करि, अरू विधि-हरि-हर सव । 
जड-चेतन सब जीव हित, परिहरि पूरण गवं ॥ 
नाम पाहरू दिवस-निशि, जपत रहू यही आण 
“प्रेम चहत जनगण हितन, सदा करहु कल्याण ॥ 





(४२००) 
विनय 


ओम्‌ आपदामप हर्तारं दातारं सवं सम्पदाम्‌। 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ 


सर्वं देव-तमस्कारम्‌ 


यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवेः । 
00 १ ७ < 

वेंदै:सांगपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः॥ 
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति-यं योगिनो । 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः ॥ 


सवं शुभार्थ-प्रार्थ ता 


ओम्‌ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कंशिचिद्‌ दुखभाग्भवेत्‌ ॥ 
परब्रह्म-प्राथ ना 


ऊँ पूर्णमद : पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्ण मुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पर्णमेवाव शिष्यते ॥ 


` सत्य शिवं सुन्दरम्‌ ।' 


825 re, RT 


pene 1277 


कळ 5 


नम्न-निवेदन 


मन्त्र में महा प्रबल शक्ति भरी पड़ी है! 
श्रद्धा व साधनाभ्यास से लाभ उठाइए 


सिद्धान्त संहिता होरा रूपस्कन्ध त्रयात्मकम्‌ । 
वेदस्य निर्मलं चक्षुः ज्योतिषशास्त्र कल्मषम्‌ ॥ 


| गणित, मुहुत व फलित (तीनों विभाग) 
AN No ` | मिलकर हो ज्योतिष-शास्त्र कहलाता है। 
5 ०5०१२. ४58) शुभाऽशुभ कर्म तथा दित्र्य'पथ का दर्शन 
+ | b ४ करने वाला 'ज्योतिपशास्त्र' वेद के निमल - 
६४2/१57] नेत्न-दिव्य-चक्षु माने गए हुँ । चक्षु (आखें) 
\ 9 टि छ अर्थात्‌ आँखो की ज्योति-प्रकाश । जिसकी 
१:४8 आंखों में दृष्टि-ज्योति-प्रकाश नहीं है वह 
सूरदास (अन्धा) कहलाता है । ज्योति 
-  _  आत्मशक्ति, तीन प्रकार से परस्पर भाश्रित 
रहती है 1 १, आधिभोतिक, २. आधिदैविक ३. आध्यात्मिक । 
आधिभौतिक शक्ति वह स्थल-भौतिक जगत के पदार्थों को देखती 
है । आधिदैविक-दिव्य-दैविक जगत को देखने को शक्ति रखती है 
ओर आध्यात्मिक-शक्ति, आत्मा-परमात्मा का सानिध्य दर्शनादि के 
अनुभवानन्द की झाँकी कराने की क्षमता रखती है। ये तीनों 
शक्तियाँ, परस्पर एक दूसरे को सहायक रहती हैं। यदि कोई 
पुरुषार्थी मनुष्य, विधिवत्‌ (कोस के अनुक्रमानुसार अभ्यास से) 





अपनी उन्नति चाहता है तो ये शक्तियाँ उन्हें, भोतिक से दिव्य जगत्‌ | 


(2050) 


तक, और बाद में 'आत्म-प्रदेश' का यात्री बनाकर, आत्मानन्द सतु- 
चितआनन्द (सच्चिदानन्द) का अनुभव करा देती है अत: मानद 
जन्म सफल वना देतो हे 


कालज्ञानी दे वज्ञ-महापुरुष ! 


भूत (पिछला) काल, वर्तमानकाल तथा भविष्प्रकाल की घट- 
नाओं को, जिस दिव्य-ज्योति-दृष्टि-शक्ति से देखा-जाना जाता है 
उसे, ज्योतिषविद्या (शास्त्र) कहते हँ । ज्योतिष-विद्या को सत्य 
सही 'इष्टि' से समझ देखकर, वतलाने-कथन करने के लिए इष्ट- 
उपासना शक्ति को प्रधानता मानी गई है । इष्ट वल से बतलाने 
वाला (निःस्वार्थ दथालु परोपकारी महानुभाव) सदा सत्य-वाणी- 


सिद्ध” होते हैं । ऐसे उदारात्मा महानुभाव-कालज्ञानी, दैवज्ञ सिद्ध 


पुरुष कहलाते हैं “उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटम्बकम्‌' सुत्र के वे 
परम प्रेमी होते हैं 

आचार्यं 'वाराह मिहिर! ने दैवज्ञ महापुरुषों को दैविक शक्ति 
की प्रबलता का इस प्रकार वर्णन किया है-- 


न तत्सहस्न करिणां वाजिनां वा चतुगु णम्‌ । 
करोति देश कालज्ञो-देवज्ञो देव चिन्तकः ॥ 


भावाय- जो कायं एक हजार हाथी तथा चार हजार बश्वा- 
सेना से नहीं हो सकता, वह कायं एक ही, 'दैवज्ञ-महापुरुप' « 


डी 
> 


पर्वेकाल में--राष्ट-देश-नगर, राजा-मंत्री प्रजा या अपने भक्त- 
ऊन पर, आने वाले या आये हुए कुसंकट (आधि-व्याधि-उपाधि) के 
मद-इमन . रोग व शत्र पर विजय आदि के लिए मंत्र-जप-यज्ञानु- 


(१ ) 


ष्ठानिक-प्रयोग करके, दैवज्ञ गुरुजन, उन्ह चिन्ता मुक्त कर दिया 
करते थे | आज भी ऐसे महापुरुषों का अभाव नहीं है । “मन्त्र! में 
महा प्रवल शक्ति भरी पढी है। श्रद्धा व साधनाध्यास से लाभ 
उठाया जा सकता है | 


शत्रु-शमन-दमन की सत्य घटना । 


घटना घटने के लिए नियत की ओर से कोई एक घड़ो नियत हु 

रहती हे । सनु १४६५ ई० को सत्य घटना, दिल्ली की जनता प्रायः 
जानतो हो है- शत्रु का अचानक विश्वासघाती विस्मयकारी आक्र- 
मण हमला, जो भारत पर आ चढ़ा (पाक शत्रु ने किन्ही अशुभ 
मुहुतं में भारत पर हमला किया) । उन दिनों में, मेरा निवास श्री 
योगमाया मन्दिर-महरौली-दिलली में था। भारत के तात्कालीन 
गृहमंत्री श्री जो० एल० नन्दा, धर्म कर्मज्ञ सरल हृदय सज्जन 
(किन्तु, नमं दिल-कच्चे कान के भोले भाले होने के कारण सत्या- 
श्रितों को, समझने में बालबुद्धि रखते थे, एवं स्वार्थी लोलुप 
चापलुसकार टोटकाचायो-जादुगरों के, चु गाल-धेरे में विमोहित- 
आक वित रहा करते थे) की, प्रार्थना को स्वीकार करते हुए, “राष्ट्र- 
रक्षार्थ (शत्रु के शमन-दमनाथं) चातुर्मासिक “मंत्र-जप-यज्ञानुष्ठा- 
निक-अखण्डार्निःप्रयोग' द्वारा, विजय करवा दिया । परिणाम फल 
हमारो सना द्वारा, शतु सेना को मार खदेड़ कर उन्हें लाहौर तक 
भगा दिया गया । अजब-गजब की सर्व विश्‍व विदित अभूतपूवं 
आश्चर्यकारी वात-चरमत्कारी घटना तो यह घटी कि --'शत्रु के अमे- 
रिकन १३० टन के टेंकों को, भारतीय जवानों ने इस प्रकार 
'चूर्ण-चटनी' वना दिये, जैसे खिलौनों को जवान आदमी, चूर-चूर 

कर डालता है। उनमें से एक. टैंक प्रदर्शनी के लिए, कुछेक दिन 
कम्पनी वाग-दिल्ली में रखा गया था। समझने व समझाने को, 


( ६ ) 


लेखक का सद्भाव केवल इतना ही है कि, १३० टन के विचित्र 
टैंक की कचूमर कर देने की विचारधारा प्रेरणा स्फूति हिम्मत 
निर्भयता साहस--जोश-शूरवोरता और “मिकेनिकल टेक्नीकल 
सिक्रेट? रहस्यादि, से जवानों को अनुभूति, जिस “दिव्य-दृष्टि! 
(जगदम्बा-महिषासुर-मदिनी-दुर्गा-भगवती-'या देवी सवं भूतेषु बुद्धि- 
रूपेण संस्थिता?) की कृपा से हुई, उसको याद-विनय-प्रार्थंना राष्ट्र 
हितार्थ--सर्व मानव हितार्थं (शत्रु के हितार्थं भी) विधि पूर्वक की 
गई, और नियति ने प्रार्थना सुनकर इष्ट कायं सफल सिद्ध किया । 
हमारे पूर्वज, रोग व शत्रुओं के सामने (भौतिक दैविक-आध्यात्मिक 
माग दर्शन हेतु) जव-जव अपने को असमर्थ पाते थे, तव तब वे 
दैवज्ञ महानभावों के शरण में (स्वार्थ दम्भ, मान अभिमान आदि 
का त्याग करके) जाते थे, और उनके आदेश आज्ञानुसार, कम- 
उपासना--ज्ञानानृष्ठानादि द्वारा सफलता लाभ करते थे। भाज 
भी ऐसा सम्भव हो सकता है । सूचित-सत्य घटना (और ऐसी 
अपने अनुभव सिद्ध ५-७ विचित्र घटनाएँ) इसका जीता जागता 
प्रमाण है । 

भौतिक अस्त्र-शर्त्रबल और "दैविक मन्त्र, शक्ति” इन दोनों 
ताकतों द्वारा शमन-दमन किया जाना सिद्धान्त माना गया है । अतः 
देश के शासक-सत्ताधारी महानुभावों को सदा-सर्वदा यह विवेक 
सामने रखना राष्ट्र के हित में सवं कल्याणकारी होगा । 

सन्‌ १८६१ से २००० ई० के ४० वर्ष का समय क्रमशः 
कुसंकट काल' सिद्ध हो रहा है । विश्व के मानव “रोग-शोक-दुःख- 
दारिद्रय का अनुभव कर रहे हैं, करेंगे भी । 


"भविष्य दर्शन' (भा० १ से ६) मानवजीवन 
भविष्य दर्शन? भाग १ से ६ में, श्रीमती इन्दिरा गाँधी, श्री जी. 


NS Sf 
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(७. ) 


एल. नन्दा, श्री मोरारजी देसाई, स्व० राष्ट्रपति श्री जाकिर हुसेन 
व श्री फबरूद्दोत अलो अहमद आदि वरिष्ठ नेताओं के जीवन-मृत्यु 
तक में घटने वाली, अजनवी घटनाओं की अग्निम भविष्यवाणी 
प्रकाशित की गई है, जो कि सत्य सिद्ध हो चुकी है तथा होती चली 
मा रहो है। 


'भविष्य दर्शन (सन्तवाणी)' भाग १ से ५ सन्‌ १८६७ से ७८ 
दरम्यान समय-समय पर प्रकाशित करके, भारत, विश्व तथा मानव 
सेवा की सनातन प्रणाली को यथाशक्ति पुष्ट किया गया है । अब 
इसका छठा भाग, जून-१८७५ में प्रकाशत किया जा रहा है। 
इसके प्रत्येक भाग के विषय, परस्पर सम्बन्धित हैं, अतः 'भविष्य- 
दशंन? के भाग १ से ६, पढ़ कर उसे कुछ अमली बनाने वाले 
सञ्जन (नर-नारी) गण, अजनबी व अनमोल जीवन का लाभ उठा 
सकते हैं । इसमें भारत तथा विश्व के अन्य देशों में घटने वाली, 
घटनाओं का तथा नेतागण, आदि के विषय में “भविष्यवाणी? एवं 
'कमं-उपासना-ज्ञान' विषयक साहित्य (गीता-रामायण श्रीमद्भागवत्‌ 
के पाठ, था सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, श्रीराम रक्षास्तोव्र, स्तुतियां-प्राथंना- 
भजन, सन्तवाणी, भोतिक-दैविक-आध्यात्मिक सदुपदेश, ज्योतिष- 
आयुरवे दिक-अनुभूत-याग, दोर्घायु-शतायु-जीवन जीने के लिये काया- 
कल्ग-रसायन-वैज्ञानिक-संविधान की समझ, श्री रामनाम (हरिनाम) 
प्रचार योजना” समदगण के प्रति नञ्ज निवेदन, गांधीवादी के लिये 
गांधीजी के सदुपदेशों को याद, लेखक के कडुवे-मोठे अनुभव, नित्य 
कमं वैदिक तऋचाएँ, शिखा (चोटी) का महत्व, पुण्य श्लोक, विष्णु 
सहस्रनाम, मानस पूजा, देवपूजनादि, पञ्चमहायज्ञ, संक्षिप्त हवन 
विधि, “ऋषि आश्चम’-से-(ऋषिआ)--रशिया-नामकरण,. चाणक्य 
का राष्ट्र प्रम, सनातन वाणी, धमं और शासन, भगवान का देश- 


( ८ ) 


भारत, मानवजीवन कतंव्य, महामानवता, सिद्ध मन्त्र, ग्रहों के 
गुणदोष, दिन-रात्रि के चौघडिया, श्रीरामसलाका प्रश्नोत्तरी, भाव 
शब्दों का अभ्यास, समस्त रोगों को जड़-वेजिटेवल-वर्ण-शंकर घत, 
दिव्य चक्षु ज्योति-वर्धक काजल-योग, श्री साँइनाथ (शीरडी) चालीसा, 
मोरारजी देसाई,इन्दिरागाँधी तथा राष्ट्रपति आदि की जन्म कुण्डलियां 
व भविष्य फलादि, लक्की बथं-स्टोन्स, राष्ट्रपति श्री जाकिर हुसेन 
का पत्र, विश्व कल्याणक, प्राकृतिक नियम, ज्ञान गोष्ठो, नागों का 
महानाश, अनीति को कमाई विनाशकारिणी होती है, वारह राशिओं 
के अंग्रेजी नाम, “माता मोती को खान” अक्लमन्द व वेवकूफ-में फक, 
वैदिक सुधामृत-यजुर्वेद, धरीराम-माहात्म्य-आदि, मानव जाति एवं 
विश्व कल्याण के लिये, दिये गये हैं। देश विदेश के अनेक सज्जनों 
ने इससे आनन्दन्लाभ उठाया है, आप भी इसका अध्ययन कर, इसे 
अमली बनाकर, 'धरम-अर्थ.काम-मोक्षादि? लाभ उठा सकते हैं । 
कर्मोपासनज्ञान-विज्गान-भक्ति-वेदान्त-दशंन-योगादि’' सनातन 
भारतीय वैदिक संस्कृति के प्रेमानुरागो, विश्व-मानव के लिणे, 
“भविष्य-दशंन' (सन्तवाणो), 'भौतिक-दैविक-आध्यात्मिक' मागं- 
दर्शन, का माध्यम बन सकती है, ऐसा मुझे आत्म-विशवास है । 


भविष्य-दशंन कार्यालय 
१, 0० श्री आर, एन. मुश्रान | २. ९/० श्री नागवासुको मन्दिर 
128/98, जी ब्लाक दारागंज, प्रयागराज 
किदवई नगर, कानपुर (उ. प्र.) | इलाहाबाद । (3० प्रण) 
प्रत्येक वर्ष मकर-संक्रान्ति के अवसर पर "स्वामी प्रेम बापुजी! 
प्रयाग राज में मिल सकते हुँ । | । 
पत्र सम्पर्क पता: प्रधान कार्यालय, इलाहाबाद का नोट करें :-- 
सत्य शिव सुन्दरम्‌ । सर्वभुत हिते रतः 
स्वामी प्रेम (बापजी) 


ENT, VE OS, पु 


अजनबी भविष्य वाणी 
१८७८ से १८८० 


(१) श्री मोरारजी देसाई अपयश प्राप्त करके प्रधान मन्त्री 
पद से त्याग पत्र देंगे (जून-जुलाई-७८) । देसाई को वर्तमान ८४वाँ 
वर्षं चल रहा है, इनकी आयु ८६/८८ से अधिक नहीं होगो ! 
इन्हें अब शेप आयु आत्म-मंथन एवं श्री हरि के नाम चिन्तन में हो 
लगा देनो चाहिए, तब तो ये बुद्धिमान प्रभुमक्त नेता माने जायेंगे । 


(२) श्री चरणसिह--छः मास (दिसम्बर-७८) के आसपास 
में प्रधान मन्त्रो पद से त्याग पत्र देंगे । उन्हें, मारकेश कारक- 
एक्सिडेन्टल खतरा १८७८-८० में होगा । उन्हं राजनीति दलदल 
से निकल कर मानव जन्म का विवेक अब तो करना चाहिए । 


(३) श्री जगजीवनराम--अल्पकालीन प्र० मन्त्री बन सकेंगे । 
कन्या राशि का शनि, इनको मारकेशकारी होगा (१६८०-८१) । 
अतः शेष मानवजीवन का सदोपयोग ईश्वर भजन में तथा अपनी 
धन सम्पत्ति को, दीन-हरिजनों के लिये परोपकार सेवा कार्यो में 
लगा कर, अपना जीवन सफल बना लेना चाहिए । 


(४) श्रो अटल बिहारी वाजपेयी--प्रधान मन्त्री पद एवं यश- 
कीति प्रताप लाभ करेंगे--(१८८०) । चन्द्र महादशा श्रेष्ठ चल 
रही है । 


(५) सन्‌ १८७८-८० से १८८८-८८ के दसेक वर्ष विश्व 
एवं भारत के लिये, उथल-पुथल ओर कष्टकारी होंगे । वर्षा कम, 


(ES) 


गर्मी-शर्दो अधिक, अकाल, अत्याचार, लूटमार, रोग-शोकादि आधि- 
व्याधि-उपाधि व युद्धादिक काल होगा । प्राकृतिक प्रकोपों से लाखों 
मनुष्य-पशु-प्राणिओं को मृत्यु होगी । जहाँ-तहाँ लूट-डकैती-धोखा- 
बाजी-गोली व छ्रेवाजो-कतल आदि दुराचारादि की घटनाओं की 
वृद्धि होती सूनाई पड़ेगी । भारत को अपेक्षा अमेरिका, इंगलैन्ड 
चीन आदि देशों की 'नेष्ट-नावूदकारी अजब-गजब की दयाजनक 
दुर्देशा होगी । जापान देश सम्पूर्ण रीति से १८८७ के आसपास 
समुद्र में समाधिस्थ होगा । युरप आफ्रिक्रा अमेरिकादि पश्चिम देशों 
की उन्नति-क्रीति का सूर्य, अस्त होता चलेगा, एवं भारत का यशस्वी 
सूर्य, अपने--सम्पूणं कलाओं से उ्योतिमंय होकर विश्‍व का गुरूपद 
प्राप्त कर, समस्त 'भूमण्डल? को, धर्मे-करमं-उपासना-ज्ञानादि के 
प्रकाश से, प्रकाशित करेगा । सनातन धर्म-कर्म, संस्कृति के आदर्शों 
को सम्पूर्ण विश्व मानने लगेगा एवं विश्व में सववत्र देवी-देवताओं 
के मन्दिरों का निर्माण होगा तथा भजन-पुजन-यज्ञादि हिन्दू 
सनातन संस्कृति के अभिभावुक-अनुयायी होंगे । 


(६) श्रीमती इन्दिरा गाँधी तथा संजय गाँधी की ग्रहदशा के 
अनुसार, उन्‍हें सनु १९८१ के आसपास तक के समय में आधि- 
व्य़ाधि-उपाधि-एकिसिडेंटल एवं जेल-वंधनादि सजा का खतरा 
रहेगा । . 


(७) कश्मीर को वर्तमान शासन प्रणाली में परिवर्तन होगा 
युवराज कर्णेसह विशेष सम्मानित होंगे । 


(८) भारत के उत्तर प्रदेश में बरह्मकुलीन एक युदा नेता 
अपनो तपः सिद्धि में संलग्न है । १८८१ से ८५ के दरम्यान यह 
ब्रह्म कुज का सपूत, भारत एवं विशवमान्य, अग्रणी सर्वोपरि सवं 
श्रेष्ठ नेता के रूप में जग-जाहिर होगा। भारत तथा विश्व को 





( A) 


सनातन धर्म-कमे का मार्गदर्शन देकर उन्नति के पथ पर ले चलेगा, 
तथा जन एवं विश्व कल्याणकारी नेता की मान्यता प्राप्त करेगा । 


(८) भगवान के मच्छ, कछ और वाराह, पह तीनों 
महाअवतार के अतिरक्त, २१ अवतारों का अवतरण भी भारत 
भूमि पर ही हुआ है । जैन सम्प्रदाय के २४ तिर्थकरदेवों को 
जन्म-भूमि भी भारत ही है। अतः विश्व प्रसिद्ध भारत भूमि, 
एक परम पवित्र दिव्य भूमि-देश माना गया है व माना जायगा 
इसलिये भी कि, अवतारी भगवानों को, कर्मी-उपासकों को-ज्ञातियों 
की, यती सती दानी संयमी त्यागियों की, तथा आदशंवान ईश्वर 
भक्त नर-नारी-बाल-जनों की, यह भारत भूमि, जननी है अतः 
विश्व वंद्य व पूजनीय है । 

“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ।!! 
सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ । 


दुलभम्‌ मानषज्न देह 


यह मनुष्य जन्म 'देव दुलंभ' बताया गया है, अत: इसे सफल 
वनाने के लिये, साधक को, “धर्मों अर्थ-क्राम-मोक्ष' रूपो-पु रुपायं- 
चतुष्टय का 'साधन' करना आवश्यक व अनिवार्यं ही है । 


(१) धमं-- 'घारणेतीति धमं’ । अतः धारण करने योग्य 
धमं हो हे । और धम धारण करने से ही अथं--लक्ष्मी जी की कृपा 
प्राप्त होतो है । धमं-अर्थ को सिद्ध करने पर सकल कामना- 
सदुभावनाए सफल की जा सकती हैं, और शुभ-सदभावना सिद्धि 
का अन्तिम फल मोक्ष-मुक्ति-आनन्द मंगल परमानन्द, का लाभ 
साधक प्राप्त कर लेता है। इसके साधन में 'दया-दान-दीनता 
(नम्रता)? “तप (ब्रतादिक) त्याग-तितिक्षा' तथा 'संयम-सेवा-जप- 
साधन भजनादि” गुणों को जीवन में गंथ लेना बहुत ही 
जरूरी है । 


सन्त व वेद-शास्त्रादि का भी “धर्म? विषयक अभिप्राय, इसो 
भकार का मिलता है । सन्त तुलसीदास जी कहते हैं-- 


दया धमं को मूल है, पाप मुल अभिमान। ` 
तुलसी दया न छांड़िये, जब लग घट में प्राण ॥ 


धर्मशोल व्यक्ति-साधक के हृदय में, दया रहती है, वह धर्मी 
दयालु-दयावान होता हे । चू कि, धमं की जड़-वुनियाद 'दया' है । 
पाप की बुनियाद अभिमान माना गया है । अभिमानी 
मनुष्य पाप युक्त पापी माना जाता है। अतः मानव जन्म की 


(` १३ ) 


सफलता, धमं को धारण करने से सुलभता से सिद्ध होने का 
सिद्धान्त हे । 


धमं-साधक, शुभ कर्मों को करता हो रहता है, चाहे जैसी 


 आधि-व्याधि-उपाधियाँ सामने आ जायें । अन्त में परम पुरुपार्थी 
साधक जन, “धर्म-कर्म तथा श्री सद्गुरु देव को कृपा से प्राप्त 
'करमोपासना' करते हुए, अपनी संसार यात्रा में, आगे बढ़ता- 
चढ़ता हो. जाता है, ओर एक दिन वह.-अपना 'पुरुपार्थे-चतुष्टय' 
सिद्ध कर मानव जन्म सफल कर लेता है । 

यज्ञ कम अर्थात्‌ शुभ कर्मोपासना करने के लिये भगवान पुणे 
पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चन्द्र भी 'गीता' द्वारा मानव मात्र के लिये 
'दिव्य-आदेश दे रहे हैं :-- | 

गीता के तीसरे अध्याय के ८ से २२ श्लोक कर्मापासना सिद्ध 
कर रहे हैं । 


यज्ञार्थात्कमंणो$च्यत्र लोकोऽयं कमंबन्धनः । 
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥८॥ 


यज्ञ के निमित्त किये जाने वाले कर्मो से अतिरिक्त दूसरे कर्मों 
में लगा हुआ हो यह मनुष्य समुदाय कर्मों से वेंधता दै । इसलिये 
हे अजुन ! तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली- 
भाँति कर्तव्य कर्म कर ॥८॥1३॥ 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति: । 


अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकांमधुक ॥ ` 


प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को 
रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यञ् के द्वारा वुद्धि को प्राप्त 


( १४ ) 
होओ और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला 
हो ॥१०॥३॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व: । ` 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो ओर वे 
देवता तुम लोगों को उन्नत करें । इस प्रकार निःस्वार्थं भाव से 
एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त 
हो जाओगे ॥११॥३॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेर्दत्तातप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्त स्तेन एव सः ॥ 
यज्ञ के द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुम लोगों को बिना ही मांगे 
इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के 


द्वारा दिये हुए भोगों को जो पुरुष, उनको बिना दिये स्वयं भोगता 
है, वह चोर हो है ॥१२।३॥ ` 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वंकिल्विषेः । 
भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मका रणात्‌ ॥ 
यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से 


मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपंना शरीर-पोषण करने के 
लिये अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं ॥१३॥३॥ 


अन्नाद्भवन्ति ` भ्रृतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कमंसमुद्धव: ।।१४। 


( १५ ) 


कमं ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतंब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 


भाव--सम्पूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पति 
बुष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ,. विहित कर्मा से 
उत्पन्न होने वाला है। कम समुदाय को तू वेद से उत्पन्न, मौर 
वेद को, अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान । इससे सिद्ध 
होता है कि, सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में 
प्रतिष्ठित है । गीता--१४।।१५।।३॥ 


एवं प्रंवतिंतं चक्र नानुवर्तयतीह यः । 
अघाथुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थं स जीवति ॥१६॥ 


हें पार्थ ! जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परम्परा से प्रचलित 
सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं वरतता, अर्थात्‌ अपने कतंव्य का पालन 
नहीं करता, वह इन्द्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु 
पुरुप व्यर्थं ही जीता है ॥१६॥३॥ 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतुपृशच मानव: । 
आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ॥१७॥ 
परन्तु जो मनुष्य आत्मा में हो रमण करने वाला मोर आत्मा 


में ही तृप्त तथा आत्मा में हो सन्तुष्ट हो, उसके लिये कोई कतेव्य 
नहीं है ।।१७।।३॥ 


नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनैह कश्चन । 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥।१८॥ 


CERRY, 


उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कमं करने से कोई प्रयो- 
जन रहता है और न कमों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता 
है तथा सम्पूर्ण प्राणियों में भी इसका किशद्चिन्मात्न भी स्वार्थ का 


सम्त्रन्ध नहीं रहता ।।१८।।३॥ 


तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्मं समाचर। 
असक्तोह्याचरन्कमँ परमाप्नोति पूरुषः ॥ १८॥ 


भाव--इसलिये तू निरन्तर आसक्ति से रहित होकर सदा 
कर्तव्य कर्म को भलो-भांति करता रह । क्योंकि, आसक्ति से रहित 
होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता 
हैं ।।१६।३॥ 


कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतु महसि ॥२०॥ 
भाव==जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्ति रहित कमं द्वारा ही 
परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे । इसलिये तथा लोक संग्रह को देखते 
हुए तू कमं करने के ही योग्य है अर्थात्‌ तुझे कर्म करना ही उचित 
हुँ ॥२०॥३॥ 


यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन: । 
स यत्प्रमाणं -क्रुते लोकस्तदनु वर्तते ।।२१।। 


श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा-वैसा. 
ही आचरण करते हैं । वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त 
मनुष्य समुदाय उसके अनुसार वरतने.लग जाता. है ॥२१॥॥३॥ 


( १७ ) 


न मे पार्थास्ति कतंव्यं त्रिषु लोकेषु किचन | 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वतं एव च कर्मणि ॥२२॥ 


हे अजु न ! मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कतव्य है और 
न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कमं में हो 
वरतता हूँ ॥२२।३॥ र 


कलियुगी करासात 


पिता से पुत्र यों कहता है, क्या जानो तुम जमाने को । 
ओर माँ से पुत्री आगे बढ़कर, घर-घर में भटकती है ॥ 
वहुरानी जब घर में आई, प्रसन्न हुए सब लोग लुगाई । 
पति सास ननंद से अव, महाभारत सी करे लड़ाई ॥ 
भाई-भाई से जंग मची है, जर जमीं जोरू के लिए । 
क्लेश कपट धोखाबाजी को जहाँ देखो वहा भोड़ लगी है ॥ 
मित्र, मित्र पत्नि से मौजे, बाग-वगीचे घूम करत हुँ ॥ 
भाई-बहिन की प्रेम गोष्ठियाँ, अत्नतत्र सवंत्र लगी हैं ॥॥ 
साधु बनते जाते सवादु, यम नियम की नाव टूटी है। 
प्रेम” कहत है प्रेम से प्यारे, संयम साधन एक वूटो है ॥। 


Coes So one ° 


गीता से कस “उपासना की शिक्षा 


प्राप्त करें उस पर अमल करें, तब 'ज्ञान' के अधि- 
कारी बन सकते है । 


3% श्री परमात्मने नमः ॥ अथाष्टादशोऽध्यायः ॥ 


अजु न उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषिकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥१॥। 


अजुन बोले-हे महाबाहो ! हे अन्तर्यामिन्‌ ! हे वासुदेव ! मैं 
संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक्‌-पृयक्‌ जानना चाहता 
हुँ॥१।१५॥ 





श्रीभगवानुवाच 


काम्यानां कमणां न्यास सन्यास कवयो विदुः। 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥ 
श्रोभगवानु बोले-- कितने ही पण्डितजन तो काम्य कर्मो के” 


त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुष्य सब 
कर्मो के फल के त्याग को* त्याग कहते हैं ॥२।१५॥। 





: भजनो, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं को प्राप्ति के लिये तया 


(SE) 


त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुमँनी षिणः । 
यज्ञदानतपः कमे न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 
भाव--कई एक विद्वानु ऐसा कहते हैं कि, कमंमात्न दोषयुक्त 
है, इस लिये त्यागने के योग्य हैं। ओर दुसरे विद्वान यह कहते हैं 
कि, यज्ञदान और तप रूप कर्म, त्यागने योग्य नहीं हैं । ३।१८॥ 


निश्चयं श्रृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीतितः ।४। 


हे पुरुषश्रेष्ठ अजुन ! संन्यास और त्याग, इन दोनों में से 
पहले त्यागके विषयमें तू मेरा निश्चय सुन । क्योंकि त्याग सात्त्विक, 
राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का कहा गया है ।४।१८॥ 


यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेवतत । 
यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ।५।१८। 


भाव--यज्ञ, दान ओर तपरूप कम, त्याग करने के योग्य नहीं 
है, किन्तु वह निःसन्देह करना कतंव्य है; क्योंकि यज्ञ, दान और 
तप--यह तीनों ही 'वुद्धिमातु' पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं ॥ 


रोग-सङ्कुटादि की निवृत्ति के लिये जो यज्ञदानतप ओर उपासना 
आदि कर्म किये जाते हैं, उनका नाम काम्य कमं है । 


ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता-पितादि गुरुजनों 
की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका 
द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर सम्बन्धी खानपान इत्यादि जितने 
कर्तव्य-कमं हैं, उन सबमें इस लोक ओर परलोक की सम्पूर्ण 
` कामनाओं के त्याग का नाम “सव कर्मों के फल का त्याग” है । 


( २० ) 
गीता के अनुसार “बुद्धिमान! वह मनुष्य माना गया है, जो 
कि फल और आसक्ति फो त्याग कर, केवल “भगवदर्थ” कमं 
करता है । ५१८५ ॥ | 


एतान्यपि तु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा फलानि च । 
कर्तव्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतुत्तमम्‌ ।।६।। 


इसलिये हे पार्थ ! इन यज्ञ, दान ओर तपहूप कमों को तथा 
और भी सम्पूर्ण कतंव्यकर्मों को आसक्ति और फलो का त्याग करके 
अवश्य करना चाहिये, यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम 
मत है ॥ ६॥ १5 ॥ | 


नियतस्य तु संन्यास: कमंणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः ॥७॥। 


.- (निषिद्ध ओर काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित 
ही है) परंतु नियत कम का" स्वरूप से त्याग उचित नहीं है । 
इसलिये मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा 
गया है ॥ ७॥१८ ॥ 


गीता के १८ बाँ अध्याय-मोक्षसन्यासयोग के, १ से ७ एलोक 
भी, अर्थ सहित ऊपर दिये गये हैं, अतः कमं-उपासना मार्ग में 
अनुयायी साधक (नर--नारी) जन को, साधन मागं द्वारा आगे बढ़ने 
उन्नति-प्रगति करने में सरल सुन्दर सुमागं लाभ हो । 


१४ इसी अध्याय के श्लोक ४८ की टिप्पणी में इसका अर्थ 
देखना चाहिये । 


बारह राशिओ के गुण दोष 


(१) सेष--इसका स्वामी “मंगल” युद्धखोर (लडाका) 
सेनापति है।ये जिह्वा से भी लड़ सकते हैं, अच्छे वकोल हो 
सकते हैं । हृदय के भावुक भी होते हैं--इसी भावुकता के बल 
पर वे नेता वन सकते हैं, व तानाशाह बन जाते हैं । उनकी 
भावुकता, त्याग-वैराग्य की नहीं होती । मेष के अक्षर--चू चे चो 
ला लो लू ले लो आ आदि | 


(२) वृषभ--स्त्री राशि, कम उग्र, मध्यमकद, आँखें गोल- 
वड़ो-काली, जांघें चौड़ी । कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी हुई 
और चन्द्रमा सम व शुभ राशि में हुआ तो, सुन्दर । प्रायः 
आराम प्रिय, कलाप्रिय, भोजन-बस्न्नादि के शोकीन, संग्रह प्रिय, 
ऐश्वर्थ प्रिय, अपनी बात पर अडिग, विशेष सहनशील किन्तु, 
विरोधी से सामना करने में हढ़ | भगवान श्री कृष्ण का वुषभ- 
लग्न था । वृषभ के अक्षर--ई उ ए ओवा वी वू वे वो आदि | 


(३) सिथुन-वुद्धि प्रधान राशि, सामान्यकद, बुद्धिमानी 
भरा चेहरा, चन्द्र यदि प्रबल हो तो रूपवान भी, विनोद-संगीत 
प्रिय, विचारशोल, यदि बुध अच्छा हो तो स्वयं भी लेखक-सम्पादक 
प्रियताम्‌, दलाली या राजदूती में दक्ष, कठिन गुत्यियां सुलझाने 
में चतुर, बात से मुकरना, रंग बदलते रहना, भावुकता में विवेकी 
तथा सरल-नम्र हृदय के होते हैँ। मिथुन--का को कू के को घ ड़ 
छ ह आदि । 


(४) कर्क--यदि ककं लग्न पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि न हो, 
ओर चन्द्रमा प्रवल हो तो इस लग्न व राशि के व्यक्ति श्वेत- 
गौर वर्ण के, सुन्दर एवं आकर्षक तथा मधुर-वाणी बोलने वाले 


( २२ ) 


होते हैं। ककं राशि काल पुरुष के हृदयको प्रतीक है, तिस 
पर यह जलराशि है । इसलिए इस लग्न वाले बड़े सरल-हृदय 
होते हैं। आदशंत्रादी- राजनीति में भो आदशंवादो होते हैं । 
जनता फिर भी उनकी भावुकता व सहनशीलता के कारण उन 
को नहीं छोड़ती । भारतोय जनता, लगता है, ककं लग्न वालों 
को ही अपना नेता चुनती है। श्रीरामचन्द्र, लो० मा० तिलक, 
जवाहर, पटेल--सबकी कक लग्नराशि थी । 


राशि चक्क में चतुर्थं स्थान कर्क राशि का स्वामी हे; अतः 
ककं लग्न वालों को अपनी माता से बहुत प्रेम होता है । भारत 
माता के वन्धनों को काटने वाले उपयु क्त नेता ककं लग्न वाले 
हो थे। ककं के अक्षर-ही हू हे हो डा डी डू डे डो आदि । 


(५) सिंह-राजोचितलक्षण-सम्पन्न; वेझिझक; स्वर भारो 
भोर यदि चन्द्रमा विषम राशि में हुआ तो कर्णक्टु, शरीर पुष्ट; 
डील-डोल मामूली; महान्‌ पराक्रमी; लक्ष्य विशेष के लिए लड़ते हैं, 
लड़ने के लिए नहीं, त्रिरोधी को हराकर भी उसका मान- 
मर्दन नहीं करते । क्र पर उदार भी । शिवाजो की लग्न राशि 
सिंह थी । हृदय के स्वच्छ । यदि कुण्डली में सूर्य की स्थिति अच्छी 
हुई तो पितृभक्त । भावुकता कम--क्रियाशीलता अधिक । सबकी 
सहायता को तत्पर । अक्षरमा मी मृ मे मो टा टी टू टे आदि। 


(६) कन्या--इसक्रा भी स्वामी बुध है । रूप वुध के अनुरूप, 
शरीर सामान्य--कभो-कभो चञ्चल; पुरुषोचित उद्दण्डता से रहित, 
यदि बुध की स्थिति अच्छी हो तो अत्यधिक बुद्धिमान, अध्ययनशील 
आर विचारशोल, स्मरणशक्ति अपार; उच्चकोटि के मनोवैज्ञानिक 
व आलोचक, अपने आपको बढ़ाना नहीं जानते, अपनी विद्या का 
प्रदर्शन भी वे नहीं कर पाते, अतिशय नियमपरायण । कन्या राशि 
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वालों को नौकरी सरलता से मिल जाती है । वे नेता नहीं होते 
परन्तु, सचिव पद के लिये अधिक उपयुक्त होते हँ । भक्षर--टो पा 
पोपूपेयोपणठ आदि । 

(७) तुला-राशि चक्र की सातवीं ओर तीसरी केन्द्रराशि 
स्त्रामोशुक्र) होने से इसका महत्व है, फिर भ चक्र में यह मेष के ठीक 
सामने होती है । मेष लग्न वाले रणक्षेत में नेता होते हैं। तो तुला 
लग्न वाले मानवता एवं विचारणीय क्षेत्र में अग्रणी होते है । डील- 
डोल आकपंक तथा शुक्र अच्छा हुआ तो अतोव सुन्दर, प्रत्येक कार्य को 
तराजु के सदुश नाप तोल करने वाले, विरोधी को भी मनदुख 
करना नहों चाहते परन्तु, विना कटुता किये, शत्रू पर प्रहार, विवश 
व वेघड़क ही करते रहेंगे । झगड़े निपटाने में दक्ष, शत्रु का भी हित 
चाहने वाले, दलीलें करने में दुबंल, कोई निर्णय नहीं कर पाते, 
तराजु में तोलते ही रह जाते हैं, विशाल दृष्टिकोण के सवं हित- 
कारी होते हैं । म० गांधी ज का जन्म लग्न तुला था । अक्षर--रा 
री रू रे रो ता तो तू ते आदि । (लेखक का ज० ल० भी तुला है) 

, (८) बृश्चिक--इसका स्वामी मंगल (सेनापति) है । शरीर 
हृष्ट-पुष्ट, यदि लग्न या चन्द्रमा पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि न 
हुई तो अतिस्वस्थ, बडी २ आँखें, चौडा माथा, तेजी व संग्राम प्रिय 
नहीं, संग्रद्री प्रवृत्ति, धीरज व शान्ति पूव'क शक्ति-प्रयोग करना, 
यदि मंगल केन्द्र या त्रिकोण में हुआ तो, ऊँची उड़ान भरने वाले 
ओर उसमें सफल होते हैं। 'मेष' लग्न वालों का सा उफान, 
“कक? लग्न वालों की सी भावुकता और “तुला की सी नैतिकता- 
विचार शीलता, नहीं होते । आतंक व तानाशाही वरतते हैं । ऊपर 
से शान्त, भीतर से विरोधी से डटकर टक्कर लेने वाले होते हैं त 


यदि 'मंगल' की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं होती तो अपने - 
विरोधियों को छिप २ कर मारते हैं, मित्रता अधिक नहीं बढ़'ते । 
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यदि 'मंगल’ व “चन्द्रमा” प्रवल हों तो, वे गणित व ज्यो तिप- 
शास्त्र से (या-इस विद्या के ममंज्ञों से) विशेष .प्रेम-भाव-लगाव- 
जिज्ञासा रखते हैं । अक्षर--तो ना नी नु ने नो मा मी मू आदि । 


(ॐ) धनु--आध्यात्मिक राशि, स्वामी वृहस्पति । डील-डौल 
हृष्ट-पुष्ट; हाय शक्तिशाली । चेहरा गवंपूर्ण परन्तु स्निग्ध एवं शांत । 
धनुर्धारो की भाँति सदा घोड़े पर सवार--उन्हें हर बात की जल्दी 
पड़ी रहती हे । अग्नि राशि--अतएव रणप्रिय परन्तु अन्यायी व 
पापी पर ही प्रहार करते हैं । क्रोध के समय उग्र परन्तु शीध्र ही 
शान्त हो जाते हँ । उनको कुण्डली में 'कन्या' दशम स्थान में होती 
है--जो केन्द्र स्थान है--इसलिये उनमें नियम-परायणता होतो है । 

इनकी कुण्डली में यदि राशि का स्वामी वृहस्पति प्रवल न हुआ 
तो ये चिड्चिडे, झगड़ालू और पाखण्डी होते हैं । अक्षर-- ऐ यो 
भा भी भु भे घ फा ढा आदि | 

(१०) सकर- स्वामी शनि, केन्द्र राशि, कद के लम्बे, 
आँखें सुन्दर; कमर पतला, चुप और गम्भीर अधिक, अधिक 
आशावादी नहीं होते । मेष राशि वाले तेज; ककं वाले भावुक, तुला 
वाले नीद-ऊँच के विश्लेषक; परन्तु मकर वाले अति गम्भोर, शान्त 
और कायेशोल होते हैं। शनि की भाँति मन्द--धीरे-धोरे प्रयत्न 
करने वाले--होते हैं । शारीरिक मेहनत करने का सामर्थ्यं होने के 
साथ-साथ वुद्धि व मस्तिष्क से भी: निरन्तर परिश्रम करने वाले 
होते हैं । अत्यन्त धीर तथा सहनशील होते हैं । दिखावा उन्हें पसन्द 
नहीं; चाटुकारिता व प्रशंसा से प्रभावित नहीं होते । राणा प्रताप 
को कुण्डली में मकर र,शि लग्न में थी । अक्षर--खी खूखेखो गा 

गी आदि। ६ 
(११) कुम्भ--इसका भी स्वामी शनि है परन्तु यह राशि 
केन्द्र राशि नहों है--इसलिये मकर की भाँति महत्त्वपूर्ण नही है । 


(ERR) 


वे मकर राशि वालों को भाँति सौम्य या सुन्दर नहीं होते शनि 
' की स्थिति ठीक न हुई तो कुरूप भी होते हैं, फिर भो उनके 
व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण होता है। उनके मित्र उनकी 
किसी महत्ता अथवा गुण से नहीं, केवल व्यक्तित्व से आकपित 
रहते हैं। इतिहास उन्हें विशेष रुचिकर प्रतीत होता है। कुम्भ 
क्रान्तिकारियों की राशि है। कुम्भ राशि वाले कव क्या करेंगे, 
. कोई नहीं जानता । वे धार्मिक नहीं होते । उनकी दुष्टि गुणों पर 
इतनी नहीं जाती, जितनो दोषों पर । अक्षर--गू गे गो दा सा सी 
सु से सो आदि । 


शनि की ध्रबलता हुई तो अतिशय अध्ययनशील होते हैं और 
इस प्रकार उनका दृष्टिकोण विशाल हो जाता है। शनि को दुव- 
लता में वे वेधड़क़ होकर झूठ बोलते हैं । बादशाह ओरंगजेब को 
कुण्ड ली में लग्न राशि कुम्भ थी । 


(१२) भोन--डोल-डोल साधारण; चेहरे पर विह्नलता तया 
निराशा का भाव । मोतराशि वालों का शुक्र उच्च और बुध नीच 
होता है। अतः इस राशि से प्रभावित व्यक्तियों में शुक्र के गुण 
अधिक तथा बुध के विल्कून नहीं होते । वृहस्पति को स्थिति. प्रबल 
हुई तो अतिशय भावुक तया उच्च कोटि के कवि व कलाकार होते 
हैं। वे दो प्रकार के स्वभाव वाले, कमी निश्‍चय न कर सकने 
वाल होते हैं । उनको इच्छा शक्ति दुर्बल होती है । अक्षर -- चाचो 
भ बथा दो दू दे दो आदि । 


१६७६ से ८३ तक में घटने वाली अजनबी घटनाएँ 


१. श्री जे. पी. नारायण को ८ अक्तु० ७८, मारकेशकारो . 
होगा । मोरारजी देसाई, चौ० चरनसिंह, इन्दिरा गांधी, संजय- 
गांधी, जग्गू वावु आदि के नाम व काम, १८५८१ के आसपास तक 
में राजनैतिक क्षेत्र से समाप्त व अन्तरध्यान हो जायेंगे । 

२. सन्‌ १५८० से ८७ गड़बड़ो-युद्धकाल होगा । ब्रह्मकुलोन, - 
संयमशील तितिक्षावान भारतीय युवानेता, भारत तथा विश्व में 
माननी प्र होगा, एवं सत्यमागंदशंन देकर सर्वोन्नति करेगा । 


सद्भावित सूचना 


१. धर्मार्थकाम-मोक्षादि पुरुषाथंचतुष्टयसिद्धघर्थ “भविष्यदशंन' 
(सन्तवाणी) भा० १ से ६ का अध्ययन व उस पर अमल करना 
वाचक के लिये, सर्वागीण, परमहितकारी होने का अनुभव एक 
सत्यसिद्ध हकीकत है । 

२. “भविष्यदर्शन? भा० १-२ मु० १०), भा० ३ रू० २.२५), 
भा० ४ २० २.५०, भा० ५ र ३,२५, भा० ६ रु० ४.२५, 
कुल रु० २२.२५ तथा पोस्टेज रजि० खर्चा रु० ५-७५ कुल रु० 
२८-०० का एम० ओ०, ओडेर के साथ “भविष्यदर्शन 
कार्यालय'-श्वी नागवासुकी मन्दिर पो० दारागंज, इलाहाबाद (यू० 
पी० इन्डिया), इसी पते पर प्रेषित कर देना चाहिए । पत्र 
व्यवहारादि भी इसी पते पर ही करते रहना चाहिए । 


सुचना- परम पूज्य 'स्वामी प्रेम वापूजी'-महाराज का निवास 
तथा कार्यालय, दिल्ली से कानपुर एवं इलाहावाद (प्रयागराजनिवास) 
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में कर दिया गया है । अतः सवे पत्न व्यवहार, सूचित पते केवल 
“कानपुर” से करना चाहिए (दिल्ली नहीं) । 


(५) वी० पी० से पुस्तकें भेजने का, हमारा नियम नहीं है । 
अत: "भविष्य दशंन (सन्तवाणी)' के प्रेमानुरागी जन को, आडंर के 
साथर्‌ मुल्य व पोस्ट-रजि० पासंल खर्चा कार्या० पर मनिआडंर से, 
भेजकर, पुस्तकें मेंगवाना चाहिये । (बड़े नगरों के वुकसेलरों से भो 
खरीद सकते हैं) 


(६) पूज्य स्वामीजी महाराज को, प्रेमानुरागीजन अपने यहाँ 
व ग्राम-नगर में सत्संग व साधन माग दर्शनार्थ, निमन्त्रित कर सकते 
हैं। प्रयाग कार्यालय से पत्र सम्पक स्थापित करें । 


(७) अहमदावाद-_श्री स्वामी जी के भक्त थी रामचन्द्र 
सोमा भाई पंचाल? (बंगला न॑० ८ लालदास रायजी सोसाइटी 
शाहीवाग-अहमदावाद-४) के यहाँ-भी, महाराज श्रो का निवास 
रहता है। फोन-२०३०६. (अहमदाबाद) से पूछताछ व समय 
नि'ण्चत करके, दर्शन सत्संग का लाभ उठा सकते हैं । 


भविष्य दर्शन (सन्तवाणी) प्राप्ति स्थान- 


“निराला वुकभण्डार' दारागंज, प्रयाग । 

“भारत बुक स्टॉल' गुमटी नं० ५, कानपुर । 
'सरस्वती रुद्राक्षपुस्तकालय' हरिद्वार 1 

'गोयल एण्ड क? दरीबाकला, दिल्जी | 

“महादेव रामचन्द्र जागुष्टें "अहमदाबाद । 

'ब्र॒जलाल छोटालाल मेहता'-ब्रडोदरा । 

'हुरिहर पुस्तकभप्डार'-सुरत ॥ 

“को तंनेवाड़ी-वाज़ा सावंतलेन-वसई (थाणा-अम्वई) 


भविष्य दर्शन-सन्तवाणी 
(कुछ शास्त्रीय आधार) - 


संसार में साधारणतया पाप, दुष्करम न करने के लिए धमं 
शिक्षा देने ओर अनीति से मन विरत करने की प्रक्रिया चलती 
रहती है । उससे बहुत लोग सम्भलते सुधरते भी हैं। पर जो भी 
व्यक्ति उस पर ध्यान नहां देते, उद्धत एवं उच्छु खल आचरण करते 
हैं, अनीति बरतते ओर अपराध करते हैं उनके लिए राजकीय दण्ड- 
व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है । पुलिस उन्हें पकड़ती है, 
मुकदमा चलता है, न्यायाधीश भत्संना पूवंक दण्ड व्यवस्था करता 
है, अपराधो को जेल ले जाया जाता है और वहाँ उसे कोडे 
मारने से लेकर चक्की, कोल्ह में चलने तक, फाँसी से लेकर 
आजीवन कारावास तक की यातना दी जाती है । उद्दण्डता का 
यही उचित परिष्कार है। सुधार के अन्य साधारण तरीके जब 
निष्फल हो जाते हैं तव दण्ड ही एक मात्र आधार रह जाता है! 
भगवान कृष्ण ने समझाने बुझाने के सभी शान्तिमय तरीके प्रयोग 
करके देखे पर जव कौरव दल उद्दण्डता से विरत न हुआ तव आखिर 
महाभारत ही एक मात्र शेष रहा, जो विवशता में उन्हे प्रयुक्त करना 
पड़ा । अगणित मनुष्य मारे गए, प्रचुर मात्रा में रक्तपात हुआ, 
धन-जन की अपार क्षति हुई । यह सम्भावना पहले से ही स्पष्ट 
थी, पर किया क्या जाय। दुष्टता जब अनियन्त्रित हो जाती है तब 
उसे कावू में लाने के लिए और कुछ उपाय भी तो नहीं है । 


लोक मानस को संतुलित रखने के लिए-जन साधारण को 
नीति मौर धमं की मर्यादा ही में रखने वाले मार्ग-दर्शक देवदूत 


(Re) 


माते हुँ-जब तक उनके प्रयासों से काम वनता रहता है तब तक 
कठोरता नहीं वरती जाती । पर जब स्थिति बेकाबू हो जाती 
है, लोग धम और छल-बल की नीति अपनाकर, अनैतिक उद्धतता 
पर उदण्डतापूर्वंक उतारू हो जाते हैं तो फिर उन्हे उचित शिक्षा देने 
के लिए ऐसे उपाय काम में लाने पड़ते हैं, जिन्है भयानक, लोम- 
हृषंक, निर्देय, निमंम कहा जाता है। मंगलमय-शिव जब अनीति 
से क्षुब्ध होकर रोद्र रूप धारण करते हैं तब दशों दिशाओं में 
हाहाकार मच जाता है । उनके गले में पड़े हुए मृदुल सपं विष 
भरो फुसकारें हुँकारते हैँ, त्रिशूल अगणितों के उदर विदोणे करता 
है, डमरूनाद से दिशायें कापती हैं, मुण्डों से उनकी श्ट गार 
सञ्जा सज जाती है । औघड़ दानी के खप्पर में रक्त होता है । 
ताण्डव की हर थिरकन पर ज्वालाएं उठती हैं और उस गगन 
चम्बी दावानल से विश्व का कण-कण समाप्त हो उठता है । उस 
ज्वाला में मल आवरण के, दोष दुविकार के जलने-गलने. का 
विधान बनता है और इस जाज्वल्यमान ज्वाल-माल में वह सब 
कुछ जल-जल कर नष्ट हो जाता है, जो अवांछनीय है, अनुपयुक्त 
अनर्गल है, अशुभ है । 


निर्दोष दिखाई पड़ने वाल भी दोषो होते है--कई वार इम 
विद्रू प विप्लव में गेहूँ के साथ घुन भी पिसते हूँ जो निर्दोष दी खते 
हैं वे भी चपेट में आ जाते हैं। पर वस्तुतः वे निर्दोष दीखते हैं-- 
होते नहीं । अपराध करना एके पाप है । पर उपे-रोकने के लिये 
प्रयत्न न करना निरपेक्ष भाव से खड़े रहना भी, निरपराध होने का 
चिन्ह नहीं है । अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलव रखने 
को नीति भोली-भाली मालूम पड़ती है, पर वस्तुतः वह बड़ी ही 
संकीणं, ओछी ओर असामाजिक है । मनुष्य सामाजिक प्राणी है, ' 
उसकी प्रगति शान्ति ओर सुरक्षा सामाजिक सुव्यवस्था पर निर्भर 


( ३० ) 


है । अस्तु उसे वैयक्तिक स्वार्थो और मानवतावादी आदर्शो को 
रक्षा के लिए, सामाजिक सुव्यवस्था के लिए समुचित योगदान 
करना चाहिये । अनीति और अव्यवस्था को रोकना चाहिये । चारों ` 
ओर फैले हुए पिछड़रेपन को हटाने के लिए पूरा-पुरा प्रयत्न करना 
चाहिये । यह उसका सामाजिक कत्तव्य है जो वैयक्तिक कत्त व्यों 
की तरह ही आवश्यक है। कोई विचारशील व्यक्ति यदि अपने 
पिछड़े ओर बिगड़े समाज को सुधारने के लिए प्रयत्न नहीं करता 
तो उसको उपेक्षा भी एक दण्डनीय अपराध ही मानो जायगी ।. 
भगवान की दण्ड संहिता में असामाजिक प्रवृत्ति भी एक पाप है 
और जो उदासीन बन कर अपने आपमें ही सीमित रहता हे चह 
अपनो क्षुद्रता, संकीणंता और स्वार्थपरता का दण्ड अन्य प्रकार के 
अपराधियों को तरह ही भोगता है । 


भगवान ने भी सामूहिक सुख शान्ति और व्यवस्था को 
जिम्मेदारी हर मनुष्य के कंधों पर सौंपी है । स्वयं अपराध न 
करना ही काफी नहीं, दूसरों को अपराध करने से रोकना भो 
कत्तव्य है । स्वयं उन्नति करना, सदाचारी होना ही काफी नहीं, 
दूसरों को भी ऐसी ही सुविधा मिले इसके लिए प्रयत्नशील रहना 
भी आवश्यक है । जो इस ओर से. उदासीन हैं वे वस्तुतः अपराधी 
न दीखते हुए भी अपराधो हैं। चोरो की तरह ही लापरवाही भी 
दण्डनीय है । गेहूँ के साथ घुन पिसने की कहावत ऐसे ही लोगों 
पर लागू होती है । 
अगले दिनों महाकाल का वह क्रिया कलाप सामने आने वाला 
है जिसमें अगणित लोगों को अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे । 
महायुद्ध, गृह-युद्ध, शीतयुद्ध, व्यक्ति-युद्ध, प्रकृति-युद्ध आदि अनेक 
प्रकार के क्लेश, संघर्ष, उद्ध ग, अवरोध सामने आने वाले हैं । इनसे 


हर व्यक्ति को ऐसे झटके, झकझोरे लगेंगे कि उसे विवशता अथवा 


( २१ ) 


स्वेच्छा से अपनी वर्तमान रीति-नीति बदलने के लिए विवश एव 
बाध्य होना पडेगा । सफलता और उन्नति के नशे में मनुष्य 
' झुमता रहता है, हर्षोल्लात और वैभव सुविधा के वातावरण में 
मनुष्य का केवल अहंकार ही बढ्ता है । अहंकारी को आत्म-निरी- 
क्षण की फुरसत कहाँ ? उसे सुधारने समझाने का साहस कौन 
करे ? इस विपन्नता को महाकाल को रुद्रता ही दूर करती है। 
दुःख दुर्भाग्य का, शोक संताप का ऐसा डण्डा घुमाती है कि 
उसकी करारी चोटें खा-खा कर मनुष्य कराहता है । इस कराह क 
साथ-साथ ही उसे अपनी भूलों को खोजने तथा सुधारने की याद 
आती है । भलो के रास्ते पर लाने का यह तरीका है तो निर्मम, 
पर साय ही उसकी अमोघता भी स्वीकार करनी पड़े गो। आग 
मे तपाने पर सोने का मैल जल जाता है और उसका खरापन 
निखर आता है । प्रकृति की मार खाकर दुष्टता भी पिघल जाती 
है । लगता है महाकाल अगले दिनों यही सब करने जा रहे हैं। 
दृष्टि पसार कर निरीक्षण करने पर आज की परिस्थिति उसीं का 
आभास देती है ! 


तीसरा विश्व महायुद्ध--संरकारों के माध्यम से लड़े जाने 
वाले एक तीसरे भयानक महायुद्ध की पुरी-पूरी सम्भावना विद्यः ` 
मान है । इस युग के वैज्ञानिक युद्ध बड़े रोमांचकारी और व्यापक | 
क्षेत्र को प्रमावित करने वाले होते हैं। चिरकाल के सतत प्रयत्नो 
से जिस तयाकथित सभ्यता और समृद्धि का निर्माण किया गया है 
उसको ऐसी परिस्थितियों में भारी क्षति पहुँचती ही है। आज के 
यह थोड़े से मनुष्यों को मार-क्काट कर समाप्त नहीं हो जाते वरन्‌ 
अपने साय अगणित प्रकार की नई उलझनें, नई समस्याएं एवं नई 
विकृतियाँ उत्पन्न करते हैं । तीसरे महायुद्ध के समय और उसके 
पश्चात्‌ ऐसी अनेक पेचीदगियां पैदा होंगी जो मनुष्य जाति की 


(13२) 


वर्तमान विचार शैली और क्रिया पद्धति को उलट-पलट कर 
रख देंगी । 


साथ ही हमें यह जानना चाहिये कि महाकाल का युग 
निर्माण प्रत्यावतंन केवल सरकारी सेनाओं के माध्यम से लड़ी जाने 
वाली लड़ाई तक हो सीमित नहीं है वरन्‌ उसका क्षेत्र बहुत 
व्यापक है । वर्ग संघर्ष और गृह युद्ध की परिस्थितियाँ उम्र से 
उग्रतर होती चली जा रहो हैं । हड़तालें, घिराव, धरना, कलप्र- 
बन्द आन्दोलन के पोछे केवल आधिक कारण हो नहीं मनोभूमि का 
विक्षोभ भी है। इन आन्दोलनो का संचालन वे कर रहे हैं जो 
करोड़ों देशवासियों की अपेक्षा कहों अधिक सुविधाजनक परिस्थितिशें 
में हैं। भाषा, सम्प्रदाय, प्रान्त और छोटे छोटे कारणों को लेकर 
अप्रत्यक्ष रूप से गुह्‌ युद्ध जैसी शीत युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही 
हे । यह तो भारत की आन्तरिक स्थिति की बात हुई, वस्तुतः 
विश्व,में यही वातावरण व्याप्त है । गरम युद्ध को दावानल रुको 
तो शीत युद्ध की आग हर जगह सुलगतो दिखाई दे रही है । यह 
शोत युद्ध भी लोक मानस को भयावह भटके देने के माध्यम हैं। 
उनसे परेशान हुआ लोक-मानस कोई शान्ति मार्ग खोजने के लिए 
विवश होता है । | 
प्रकृति के कोप इन दिनों अप्रत्याशित नहीं हँ । मनुष्य को 
प्रकृति एवं बाह्याभ्यान्तर वृत्ति, अन्तरिक्ष आकाश तथा यज्ञदानादि 
सुम प्रकृति को प्रवाहित करती है । सतयुग में सज्जनोचित 
प्रवृत्ति्या जव अपनी प्रतिक्रिया आकाश में प्रवाहित करती हैं तब 
इसका परिणाम विपुल वर्षा, प्रचुर धन-धान्य, परिपुष्ट जलवायु, 
अनुकूल उपलब्धियों, सुखद परिस्थितियों आदि घटनाओं के रूप में 
सामने आता है । सतयुग में इस पृथ्वी पर सर्वत्र स्वर्णिम परिस्थि- 
तियाँ थीं । प्रकृति मानवीय सुख साधना के अनुकूल चलती थी । 


(SR) 


ऋतुएँ अपना ठीक काम करती थीं और घरती-आकाश सभो मङ्गल 
मय उपलब्धियाँ उत्पन्न करते थे। मनुष्य की चेतन प्रकृति का 
सृष्टि की जड़ प्रकृति के साथ अद्भुत सामञ्जस्य एवं घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । जब सज्जनता का वाहुमूल्य होगा तो सुख समद्धि की 
परिस्थितियां भी उत्पन्न होंगी । किन्तु यदि दुष्टता, दुबु द्धि ओर 
दुष्कर्मों का पलड़ा भारी रहा तो बाह्य प्रकृति पर भी उसकी बुरी 
प्रतिक्रिया होगी । अकाल भूकम्प, बाढ़, अतिवुष्टि, ईति-भीति का 
दोर वारम्वार होता रहेगा, जिससे मनुष्य विविध विधि त्रास पाते 
रहेंगे । 

लोगों के मनोविकार, मानसिक रोग आकाश में ऐसा रेडियो 
विकरण फैत्राते हैं जिससे मन्द और तीव्र शारीरिक रोगों एवं 
आधि-व्याधि की अप्रत्याशित रूप से उत्पत्ति और वृद्धि होती है, 
जिनके कारण जन साधारण को हर घडी असह्य कष्ट सहने पड़ते 
हैं । कभो-कमो तो वे रोग महामारी ओर सामूहिक विक्षोभ के रू 
में व्यापक बन कर फूट पड़ते हैं और भारी विनाश उत्पन्न 
करते हैं । 

अपराधों और [हसा की बृद्धि -मपराधों की अभिवृद्धि 
भी एक भयानक विपत्ति है । उनके बढ़ने से समाज में एक प्रकार 
से गृह-युद्ध नहीं तो व्यक्ति युद्ध को परिस्यिति अबश्य पैदा हो 
जाती है । सहयोग ओर सद्भाव के अभाव में न तो व्यक्तियों की 
उन्नति होती है न समाज ऊंचे उठते हैं । वरन्‌ असहयोग और 
दुर्भाव की प्रतिक्रिया सभी की प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है और 
जहाँ इस प्रकार को दुवरु द्धि पनपती है तो सारे परिवार को ही 
ले डूबती है । व 

इस प्रकार विभिन्न दिशाओ में पीडा और परेशानी मनुष्य को 

३ : 
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चोंथती हैं तो उसे एक सर्वतोमुखी कष्ट प्रक्रिया व्यथा अनुभव होता 
है । परिवार में सभी प्रतिकूल, बच्चे अवज्ञाकारी, वयोवुद्ध दुराग्रही 
होने से घर नरक बन जाता है, शरीर में अङ्ग प्रत्य्ों में छुपे हुए 
रोग अहिनिश उत्पीडित करते हैं, जिनके साथ अगणित अहसान 
किये थे, वे ही मर्मान्तक चोट पहुँचाते हैं, बढ़ी हुई तृष्णा एवं 
विलासिता. के अनुरूप आथिक साधन नहीं जुटते, मित्रों के रूप में 
विश्वासघाती भेड्यि ही चारों ओर घूमते नजर आते हैं, 
परिस्थितियाँ: चिन्ता, भय शोक निराशा क्षोभ का उद्दग का वाता- 
वरण बनाये रहती हैं। मनुष्य का. शरीर और मन एक प्रकार 
से चिन्ता को आग में जलता रहता है भौर उस जलन से इतनी 
मर्मान्तक पीड़ा होती है कि मनुष्य अघपगलों की तरह ज्यों-त्यों 
करके अयवा आत्महत्या करके उस व्यथा वेदना से पिंड छुड़ाते 
देखे जाते है । व्यक्तिगत और सामूहिक दुष्टता के दावानल मे 
मनुष्य को ऐसी ही जलन में तो तिल-तिल करके झुलसना पड़ता 
है । नरक इसे नहीं कहें तो और किसे कहें ? [ 

युद्ध, विनाश, प्राकृतिक कोषों को वात इससे अलग है, वे 
मनुष्य का सब कुछ, उलट पुलट कर रख देते हैं । रूस, चीन, 
युगोस्लाविया, हंगरो, चैकोस्लेविया, पोलेण्ड, अलवानिया आदि 
देशों में जो साम्यवादी क्रांति हुई उससे करोड़ों व्यक्तियों को खुन 
के आँसू बहाने के लिए और एक अप्रत्याशित परिस्थिति में जीवन 
यापन करने के लिए, अनभ्यस्त ढाँचे में ढलने के लिए विवश कर 
दिया । यह परिवर्तेत प्रक्ृति-प्रकोपों से भो अधिक भयानक और 
निमंम थे । आवश्यक नहीं कि तीसरे महायुद्ध में एटमवम गिरे, 
तम्मी जापान के नागरिकों का तरह कोई विपत्ति आये। ऐसी 
भयावह क्रान्ति भी हमारे सामने आ .सकतो है, जैसी उपरोक्त 
साम्यवांदोः देशों में हुई और उसने सामान्य जीवन क्रम को भयानक 
उत्पीडन के साय उलट पुलट कर रख दिया । 


श्र 
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चूँकि मनुष्य अभी भी प्राय: अनीति का मार्ग न छोड़ने के 
अपने दुराग्रह पर अडा हुआ है । इसी लिये प्रत्यक्ष : दीखता है कि 
हमें अगले ही दिनों महाकाल के कोप--भयानक विपत्तियों में 
होकर गुजरना पड़ेगा । सम्भव है यह दण्ड विधान हमें दुजेनता का 
पथ छोड़ कर सज्जनता अपनाने के लिए प्रेरित करे | ऐसा हो 
सका तो इन भावी विभीषिकाओं को भी नवगुग निर्माण को 
प्रसव-पीड़ा मानकर, सङ्गलमय. हो कहा जायगा । 

अनेकों वार अपने सदुपदेशो में संकेत दे चुका हुँ तथा “भविष्य 
दर्शन! (सन्तवाणी) भाग १ से ५ (जिसमें १९६१ से २००० तक 
४० वर्षीय) “भविष्यवाणी? लिख चुका हुँ कि, भारतीय पुराणों भोर 
इतिहास ग्रन्यो में नया युग आने और उस प्रक्रिया को दैवी-विधान 
के अनुकूल आरम्भ करने के लिए किसी दैवी (अवतारी) व्यक्तित्व 
के प्रकट होने को चर्चा अनेक स्थानों पर मिलती है । उसका 
आघार तो “गीता! में बतलाया सिद्धान्त ही है कि, जव संसार को 


दशा वहुत अधिक विगड़ जायगी-मानव सभ्यता के नष्ट होने का 
खतरा पैदा हो जायेगा तो विश्व को उत्पत्ति, पालन और प्रलय 


करने वाली भगवत्‌ शक्ति किसी मार्ग-दर्शक द्वारा संसार को उसकी 
गलती का आभास कराएगी और उसे सही रास्ते. पर लौटने के 


» के लिए बाध्य करेगी । पुराण लेखकों के मतानुसार ऐसी घटना 


समय समय पर होती हैं, कभी पूर्ण युग परिवर्तन -होता है और 
कभी उसी युग को अन्तरदशा आती है, कभी पूणे अवतार आता 
हे ओर कभी अंशावतार होता है । इस सिद्धान्त को उस जमाने के 
आत्मदर्शी संत ओर मनीषीगण प्रचलित परिस्थिति और घटनाओं 
को देखकर बतलाते हैं। उस अवसर पर होने वाली प्रक्रिया: 

का परिचय जन समुदाय को देते हैं।: सूरदास ओर प्राणनाथं आदि ''' 
संतों को वाणियां और वर्तमान समय में महायोगी अरविद और 
श्री राधाकृष्णन जैसे विश्वविख्यात दार्शनिकों की चेतावनियाँ इसी 
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श्रेणो में आती हैं । जो सज्जन उनका ममे समझकर अपनी भूलों 
का सुधार कर न्याय ओर नीतियुक्त भाचरण को अपनते हैं वे, 
आपत्तिकाल में भी अपेक्षाकृत सुरक्षित रहते हैं और दुष्ट तथा 
आतताई लोग महाकाल फे हाथों अपने दुष्कमों का फल भोगते 
हैं । यह युग परिवर्तन का ऐसा स्वाभाविक और वुद्धि संगत-वि न 
है, जिसका विरोध कोई समझदार व्यक्ति नहीं करेगा । ऐसा युग 
परिवर्तन अव होने वाला ही है--इसका समर्थन करने वाल कुछ 
भारतीय शास्त्रों के प्रमाण इस अध्याय में पाठकों को पढ्ने को 
मिलेंगे । | 
- जिस प्रकार के युग परिवतंन की आजकल हम चर्चा करते 
रहते हैं उसका घनिष्ठ सम्बन्ध भारतीय शारत्रों में वणित चार 
युगों से बतलाया जाता है । यह कहना तो कठिन है कि यह युग 
विभाजन ठीक-ठीक कब से आरम्भ हुआ, पर दो-ढाई हजार वर्ष 
तक पुराने सभी पुराणों में उनका वर्णन एक ही प्रकार से किया 
गया है । हाँ, वैदिक साहित्य के ग्रन्थों में अवश्य कई प्रकार के 
` युगों का वर्णन है, जिससे इस विषय पर नया ही प्रकाश पड़ता 
है । ब्राह्मण-ग्रन्यो में ५ और १२ वर्ष तक के युगों का उल्लेख 
पाया जाता है । इनका आधार यज्ञों का समय अथवा वृहस्पति 
आदि ग्रहों का भ्रमण काल माना जाता था । फिर १२ हजार वर्ष 
की चतुयुगी का वर्णन तो अनेक पुराणों और मनुस्मृति आदि में 
भी मिलता है (यह वात अलग है कि शब्दों को खींचतान करने 
वाले पंडित उनको देव वर्षा बता कर ४३ लाख तक पहुँचा 
देते हैं) । | 
वास्तव में युग-विभाजन कोई ऐसा नियम नहीं है जिसे धार्मिक 
दृष्टि से अटल माना जाय । वेदों की व्याख्या करने वाले 'ब्राह्मणों' 
में तो युगों का मुख्य आधार मनुष्यों का नैतिक ओर चारित्रिक 
विकास बतलाया गया है । 'एतरेय ब्राह्मण” का वचन है-- 
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कलिः शयानो भवति संजिहानस्तुद्वापरः । 
उत्तिष्ठन्त्रेता भवति कृतं सम्पद्यते चरन्‌ ।। 


अर्यात्‌ “जब समाज या व्यक्ति सोता रहता या अक्रमंण् 
अवस्था में रहता है, तो उसे कलियुग को अवस्था कहना चाहिए । 
जब वड्‌ आँखें खोलकर जेंभाई लेने लगे तो वह द्वापर की दशा 
होतो दै । जब मनुष्य उठ बैठता है तो वह त्रेता को अवस्था कही 
जायेगी । ओर जब वह चलने लग जाता है (अपने कतंव्य पालन में 
संलग्न हो जाता है) तव सत-युग की अवस्था को प्राप्त हो जाता 
है। 


शासन-व्यवस्था का प्रभाव--- 


महाभारत” (शांति पर्वे) में भोषम पितामह ने युधिष्ठिर को 
उपदेश देते हुए कहा कि देश का राजा या शासन-संचालक जैसा 
होगा वैसा ही युग प्रवत पान हो जायगा-- 


राजा कृतयुगस्रष्टा त्रे ताया द्वापरस्य च । 
युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम्‌ ।। 


अर्थात्‌--'राजा ही सत्युग को सृष्टि करने वाला होता है और 
राजा ही व्रता, द्वापर ओर कलियुग को लाने का कारण होता 
है ।' क 

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि भारतीय 
जनता के एक बड़े भाग में जो ४ लाख ३२ हजार वर्ष तक 
कलियुग के अनिवार्य होने को धारणा जमी हुई है, वह बड़ी घातक 
है । हमने बहुसंख्यक व्यक्तियों को किसी बुराई का जिक्र आने पर 
प्रायः यह कहते सुना है कि--'अजा, यह तो कलियुग है। इसमे 
तो निषिद्ध या पाप कर्मो का होना मामूली बात हुँ।' आज यह 


मनोवृत्ति करोड़ों लोगों में देखी जा सकती है । अपनी बुराई या 
त्र,टियों का दोष इस प्रकार युग” या देव” पर डाल कर सुधार 
का कोई प्रयत्न न करना बडी मूर्खता का चिन्ह है। फिर जो 
व्यक्ति कलियुग? (या पापयुग) को मिटाने के लिए किसी दैवी 
सत्ता के अवतरण पर विश्वास रखते हैं उनको तो “युग परिवतंन? 
के उद्देश्य को पूर्ति में सर्वांगीण सहयोग देना ही चाहिए । मध्यम- 
मार्गीय सज्जनों को यह भो मान्यता है कि प्रस्थेक युग के वोच- 
बीच में दूसरे युगों को अन्तरदशा भाती रहतो है, जिससे बड़ी- 
बड़ी नए ढंग की ओर धर्मानुकुल घटनायें दिखायी पड़ने लगती 
हैं ओह देश का वातावरण बहुत बदल जाता है । 

महाभारत का कलियुग वर्णन- 

'महाभारत' (बनपवं १६०) में कल्कि अवतार के प्रकट होने 
ओर कलियुग के अन्त में समाज की घोर विकृति हो जाने का 
वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक किया गया है, जिससे वर्तमान समय में 
होने वाले परिवतंनों की रभावना का बहुत अंशों में समर्थन 
होता है -- 

व्याजेंधर्मे चरिष्यन्ति धमं वैत सिका नरा: । 
सत्यं संक्षेप्यते लोके नरे: पण्डितमानिभिः ॥ 
सत्यहान्या ततस्त षाम[युरल्म भविष्यति । 
आयुष: प्रक्षयाद्‌ विद्यां शक्ष्यन्त्यपजीवितुम्‌ ।। 
विद्याहीनानविज्ञानाल्लोभोऽष्यामि भ विष्यति । 
लोभक्रोधपरा मूढा: कामासक्ताश्च मानवा: ॥ 
वैरबद्धा भविष्यन्ति परस्पर वधैषिणः । 


ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या संकीयंन्तः परस्परम्‌ ॥ 


(७ २९ ७) 


शूद्रतुल्या भविष्यन्ति तपः सत्यविवजिताः । 
अन्त्या मध्या भविष्यन्ति मध्याश्चान्त्या 
न संशय: ॥ 


अर्थात्‌--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग 
कपट-पू्वंक धमे का आचरण करेगे ओर धर्म को विछाकर दूसरे लोगों 
को ठगने लगेंगे | 'पण्डित' कहलाने वाले. लोग भी सत्य का परित्याग 
कर देंगे । सत्य को कमी हो जाने से उनकी आयु भी घट जायगी, 
ओर आयु कम होने के कारण वे जीवन-निर्वाह के योग्य विद्या 
प्राप्त नहीं कर सकेंगे । विद्या के बिना ज्ञान का होना कैसे सम्भव 
है ? इसलिए उनमें लोभ को प्रबलता हो जायगी । लोभ और 
क्रोध के वशीभूत मूढ़ मनुष्य कामनाओं के फेंसकर आपस में बैर 

करने लगेंगे भोर शत्र, भाव-से एक दूसरे को मारने को तत्पर 
होंगे । साथ हो चारों वणं के स्त्री-पुरुष आचार-भ्रष्ट होकर परस्परः 
वणंसंकर सन्तान उत्पन्न करने लगेंगे । वे तपस्या ओर सत्य से 
रहित. होकर नोच लोगों के समान हो जायेगे । छोटी जाति वाले 
ऊंचे वर्णो के कार्य करने लगेंगे और ऊँचे कहलाने वाले नीच कर्मों 
में संकोच अनुभव नहीं करेंगे, इसमें संशय नहीं ।' 

“उस समय लोग स्त्रियों से ही मित्ता करने वाले होंगे । 
अनेक लोग मछली माँस से जीविका चलाने वाले होंगे। गायों के 
नष्ट हो जाने से भेड़, बकरा का दूध व्यवहार में लाने. लगेंगे । 
जो व्यक्ति ब्रतों का पालन करने वाले हैं वे भो युग प्रभाव से लोभी 
बन जायेंगे । लोग एक 


भार्यामित्राश्च पुरुषा भविष्यन्ति युगक्षये । 
मत्स्यामिषेण जीवन्तो दुहन्तश्चाप्यजेडकम्‌ । 


(6०००७१ 


गोषु नष्टासु पुरुषा येऽपि नित्य धृतब्रत: । 
तेपि लोभसमायुवता भविष्यन्ति युगक्षये ॥ 
अन्यान्यं परिमष्णन्तो हिसयन्तश्च मानवाः । 
अजपा नास्तिकाः: स्तेन भविष्यन्ति युगक्षये ॥ 
श्राद्धे देवे च पुरुषा येऽति नित्य धृतव्रता : । 
ते ऽपि ल।भसमायुक्ता भोक्षयन्तीह परस्परम्‌ ।। 
न ब्रतानि चरिष्यन्ति ब्राह्मणा वेदनिन्दकाः । 
न यक्ष्यांन्त न होष्यन्ति हेतुवाद विमोहिताः । 
निम्नेष्वीहां करिष्यन्ति हेतुवादविमोहिताः ।। 
“उस समय लोग स्त्रियों से ही मित्रता करने वाले होगे । 
अनेक लोग मछली माँस से जीविका चलाने वाले होंगे । गायों के 
नष्ट हो जाने से भेड़, बकरी का दूध व्यवहार में लाने लगेगें । 
जो व्यक्ति ब्रतों का पालन करने वाले हैं वें भी युग प्रभाव से 
लोभी वन जायेंगे । लोग एक दूसरे को लूटने मारने लगेंगे और 
उनमें से अधिकांश भजन-साधन से रहित नास्तिक, अपरणकर्त्ता 


बन जायेंगे। जो लोग सदैव परान्न का त्याग करके ब्रतशोल 
रहते हैं वे लोभवश देवयज्ञ ओर मृदक श्राद्धो में खाने लग जायेंगे । 


ब्रह्मण लोग ब्रतों का पालन त्याग कर उल्टा वेद नन्दक बन 


जायँगे, वे यज्ञ और होम को छोड़ वैठेगे और झठे तकवाद में 
फँस कर नीच कर्मे करने को उद्यत हो जायेगे । 


प्रायशः कृपणानां हि तथा बन्धमतामपि । 
विधवानां च वित्तानि हरिष्यन्तीह. मानवाः ॥ 
स्वल्प वीय बलाः स्तब्धा लोभमोहपरायणाः । 
तत्कथादान स॒ तुष्टा दुष्टानामपि मानवाः ॥ 


( ४१ ) 
परिग्रहे करिष्यन्ति मायाचार परिग्रहाः । 
समाह्वयन्तः कौन्तेय राजानः पाप बुद्धयः ॥ 
परस्परवधोद्यक्ता मूर्खाः पण्डित मानिनः । 
भविष्यन्ति युगस्यान्ते क्षत्रिया लोककण्टकाः ।। 
अरक्षितारो लुब्धाश्च मानाहंकार दापता: । 
केवलं दण्डरुचयो भविष्यन्ति युगक्षये ॥ 
'अथ पिशाच मनोवृत्ति के मनुष्य दीनों, असहायों ओर 


विधवाओं का धन भी हड़प लेंगे। उनके शारीरिक बल ओर 
पराक्रम क्षीण हो जायेंगे । वे उद्दण्ड होकर लोभ और मोह 
में ग्रस्त रहेंगे । वैसी ही चर्चा, प्रशंसा करने और सब से दान लेने 


में प्रसनन्ता अनुभव करेंगे । कपटपूर्ण आचरण करते हुए वे बुरे 
लोंगों के दान को भी ग्रहण कर लेंगों राजा लोग पाप-परायण 
होकर एक दूसरे का प्राण लेने को उद्यत . होंगे ओर ब्राह्मण मूर्ख 
और नीच होते हुए भो पण्डिताई का दावा करेंगे । क्षत्रिय 
लोग (शासक-वर्ग) जगत के लिए: कटक स्वरूप वन जायग । 
उस समय उनको प्रजा की रक्षा की जरा भी चिन्ता न होगा 
केवल उनसे रुपया एँठकर अपना घर भरने का ध्यान रखेंगे । 


सदा मान और अंहकार के मद में चुर रहेंगे और प्रजा को 
आवश्यक रूप से दण्डित करते रहेंगे ।'' 


आक्रम्याक्रम्य साधूनां दारांश्चापि धनानिच । 
भोक्ष्यन्ते निरतुक्कोशा रुदतामपि भारत ॥ 

न कन्यां याचते कशिचिन्नापि कन्या प्रदीयते । 
स्वयंग्राह भविष्यन्ति युगान्ते समुपस्थिते ॥ 
म्लेच्छीभूत' जगत्‌ सर्वं भविष्यति न संशयः । 


\ sft / 


हस्तो हस्त परिमुषेद्‌ युगान्ते समुपस्थिते ॥ 
सत्यं संक्षिप्यते लोके नरै पण्डितमानिभिः । 
स्थविरा बालमतयो बाल: स्थविरबुद्धयः ।! 
एकहार्ये युगं सर्वं लोभ मोह व्यवस्थितम्‌ । 
अधर्मो वद्धंते तत्र न तु धमं: प्रवर्तते ॥ 

“लोग इतने दृष्ट हो जायेगे कि सीघे सादे भले मानसों पर 
जकारण आक्रमण करके उनके धन और स्त्री आदि का वल पूर्वक 
अपहरण करने लगेंगे और उनके रोने पीटने पर भी ध्यान न 
देंगे। उस समय न तो कोई किसी से कन्या की याचना करेगा 
और न कन्यादान ही करेगा, वर-कन्या स्वयं हो एक दूसरे को 
पसन्द कर लेंगे । तब सारा जगत म्लेच्छमय हो जायगा और एक 
दुसरे हाथ को लूटेगा अर्थात्‌ सगा भाई हो भाई के धन को हडप 
लेगा । अपने को पण्डित मानने वाले मनुष्य संसार.से सत्य को 
मिटा देंगे । वूढों की बुद्धि वालको जैसी और बालकों की बूढो के 
समान हो जायगी । सब कोई लोभ और मोह में फँसकर भक्ष्या- 
भक्ष्य का विचार किये विना, सम्मिलित भोजन करने लगेंगे । 
अधमं बढ़ेगा और घमं विदा हो जायगा ।” 

न कश्चित्‌ कस्याचिच्छोता न करिमद्‌ कस्या- 
चिद्‌ गुरुः । 

तमोग्रस्तस्बदा लोको भविष्यति जनाधिप ॥ 
अल्प द्रव्या वृर्थालग च प्रभाविष्यति । 

न करिचत्कस्यचिद्‌ दाता भविष्यते युगक्षये । 

अट्टयला जनपदा: शिवशूलाश्चतुष्पथाः । 

केशशूला स्त्रियश्चापपि भविष्यन्ति युगक्षये | 


क्रयविक्रय काले च सवं: स्वस्थ वंचनम्‌ । 
युगान्ते भरतश्रेष्ठ वित्तलोभात्‌ करिष्यति । 
आरामांश्चेव वृक्षांश्च नाशयिष्यन्ति निव्यंथा: । 
भविता संशयो लोके जीवितस्य हि देहिनाम्‌ ॥ 
“उस समय कोई किसी का उपदेश नहीं सुनेगा और न कोई 
किसी को गुरु मानेगा | समस्त जगत्‌ एक प्रकार के अन्धकार 
में ग्रस्त होगा । लोगों के पास सम्पत्ति का. अभाव होगा, वे दिखावे 
के लिए साधु वेश धारण कर लेंगे | हिसा वी भावना बढ़ जायगी 
और कोई किसी को कुछ देने वाला न होगा । उस समय सभी 
ग्राम नगर आदि अन्न बेचेंगे, ब्राह्मण वेद वेचने वाले होंगे, स्त्रियाँ 
वेश्या वृत्ति अपना लेंगी । लोग वरीचों के वृक्षों को भी काट 


डालेंगे और इससे उनको किसी प्रकार का खेद नहीं होगा । उस 
समय लोगों के जीवित रहने में भी शङ्का हो जायगी ।!? 


दस्युभिः पीडिता राजन्‌ काका इव द्विजोत्तमा: । 
कुराजभिश्च सतत करभार प्रपीडिता ॥ 

धैर्यं त्वक्त्वा महीपाल दारुणो युगसंक्षये । 
विकर्माणि करिष्यन्ति शूद्राणां परिचारकाः ॥। 
निविशेषा जनपदास्तथा विशिष्टकरादित्ता: । 
आश्रमानुपलयस्थन्ति फलमूलोपजीविनः । 
भर्तृणां वचने चैव न स्थास्यन्ति ततः स्त्रयः । 
पुत्राश्च मातापितरौ हनिष्यन्ति युगक्षये ॥ | 
जन परिजन चापि युगा्ते पर्युपस्थिते । 
अथ देशान्‌ दिशश्चापि पत्तनानि पुराणि च । 
क्रमश: संश्रियष्यन्ति युगान्ते पयु पस्थित ॥ 


“श्रेष्ठ ब्राह्मण (सज्जन और विद्वान्‌ व्यक्ति) भी लुटेरों से 
पीड़ित होकर व्याकुल-भाव से चारों तरफ फिरने लगेंगे । राजाओं 
(शासक-वर्ग) के कर भार से दु:खी और धैयंहीन होकर लोग शुद्रो 
की नौकरी .करने लगेंगे । उस. समय सभी भुभागो के निवासी 
एक-सी वेषभूषा बना लेंगे । लोग वेगार लेने वालों और कर वसूल 
करने वालों से पीडित होकर निर्जन स्थानों में चले जायेंगे और 
वन के फल-मूल खाकर गुजर करने लगेंगे। स्त्रियाँ पति के बचनों 
पर कुछ भी ध्यान न देंगी और पुत्र माता-पिता को मारने में 
संकोच न करेंगे। उस समय लोग अपने परिवार वालों को भी 
त्याग देंगे । बहुसंख्यक लोग स्वदेश छोड़कर दूसरे देशों, दिशाओं, 
नगरों, गांवों का आश्रय लेंगे ।” 


भागवत महापुराण का वक्तव्य-- 

'श्री मद्भागवत्‌' भो 'महाभारत' की तरह हो महत्वपुण और 
मौलिकता से युक्त है । उसका कलियुग वर्णन है तो इससे मिलता- 
जुलता हो, पर उसको शैली में कुछ भिन्नता है और कई बातें तो 
उसकी आज-कल ज्यों की त्यों दिखाई पड़ रहो हैं । उसमें कलियुगी 
धर्म (स्कन्ध १२ अ० २) का वर्णन करते हुए कहा गया हुँन 

ततश्चानुदिनं धर्म: सत्यं शौच क्षमा दया । 

कालेन वलिना राजन्‌ नंक्ष्‌ यत्यायुढुबंल स्मृतिः ॥ 
वित्तमेव कलौ नृणां जन्माचारगृणोदयः । 
घर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि ।। 
दाम्पत्येऽभिरुचिहेतुर्मायैव व्यावहारिके । 
स्तरीतवे पुःस्त्वे च हि रतिविप्रत्वे सूत्रमेव हि ॥ 
लिङ्गमेवाश्रमख्यातावन्योन्यापत्तिकारणम्‌ | 
अवृत्या न्यायदोर्बेल्यं पाण्डित्ये चापलं वच: ॥ 


( ४५ ) 


अनाढ्य तैवासाधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु । 
स्वीकार एव चोद्वाहे स्तानमेव प्रसाधनम्‌ ।॥। 


“समय बडा वलवान है । जैसे-जैसे कलियुग बढ़ता - जायगा 
वैसे-वैसे हो धमं, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु बल ओर स्मरण 
शक्ति का लोप होता जायगा | कलियुग में जिसके पास धन होगा, 
उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेगे। जिसके 
हाय में शक्ति होगी वहो धमं ओर न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल 
करा सकेगा । विवाह-सम्बन्ध के लिए कुल, शील, योग्यता आदि 
की निरख-परख नहीं रहेगी, युवक-युवती का मन मिल जाने से 
ही विवाह सम्पन्न हो जायगा । जो जितना छल-क्रपट कर सकेगा 
वह उतना ही व्यवहार-कुशल माना जायगा । स्त्री-पुरुष की श्रेष्ठता 
का आधार उनका शील-संयम न होकर उनका रति-क्रौशल ही 
रहेगा ! ब्राह्मण की पहचान उसके गुण-स्वभाव से नहीं यज्ञोपवोत 
से हुआ करेगी । वस्त्र, दण्ड-कमण्डल आदि से हो ब्रह्मचारो, 
संन्यासी आदि को पहचान होगी, और एक दूसरे का चिन्ह 
स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश करने का 
स्वरूप होगा । जो घुस देने या धन खचं करने में असमर्थ होगा 
उसे अदालतों में ठोक न्याय न मिल सकेगा.। बात-चीत में चालाक 
होने से ही पण्डित माना जायगा । गरीव होना ही असाधुता, दोषी 
होने का चिह्न होगा और जो जितना दम्भ कर सकेगा वह उतना 
ही साधु मान लिया जायगा । विवाह परस्पर की स्वीकृति से हो 
जायगा और श्वुड्भार कर लेने से ही स्नान करना मान लिया 
जायगा 1” 


दूरे वाय यनं तीर्थं लावण्य केशधारणम्‌ । 
उदरम्भरता स्वार्थं सत्यत्वे घाष्टयमेव हि ॥ 


( ४६ ) 
दाक्ष्यं कुटुम्त्रभरण यशोऽर्थं धमंसेवनम्‌ । 
एवं प्रजाभिदृष्टाभिराकीण क्षितिमण्डले ।। 
ब्रह्म विट्क्षत्रशूद्राणां यो बलो भविता नृपः । 


०७ ९ 


प्रजा हि लुब्धे राजन्यैनिघृणेदंस्युधर्मभिः ।। 
अनावृष्ट्या विनंक्षयन्ति दुभिक्षकर पीडिताः । 

` शीत वातातपप्रावुड हिमैरन्योन्यतः प्रजाः ।। 
शुतुड्भ्यां व्याधिभिश्चैव सन्तप्स्यन्ते च चिन्तया ॥ 
व्रिशद्विशतिवर्षाणि परमायुः कलौ नृणाम्‌ ॥ 


“लोग दूर के तालाब को ही तीथं मान लेंगे, सिर पर बड़े- 
बड़े वाल रखना ही सुन्दरता का चिह्न समझा जायगा, अपना पेट 
भर जेना ही बडा पुरुषाथं होगा, जो जितनी ढिठाई से बात कर 
सक्रेगा वह उतना ही सच्चा मान लिया जाएगा । अपने कुटुम्ब 
का भरण-पोषण कर लेना ही सबसे अधिक योग्यता मानी जायगी, 
“धर्म” का सेवन यश के लिए किया जायगा । इस प्रकार जब 
पृथ्वी में सवंत्न दुष्टों की प्रधानता हो जायगो, तब राज्य व्यवस्या 
भो दुषित हो जायगी । ब्रह्माण, वैश्य, क्षत्रिय, शुद्र आदि में से जो 
भी शक्तिशाली, चलता पुर्जा होगा वही शासक बन जायगा । ये 
शासक अत्यन्त क्रोधी, निदय और लुटेरे होंगे । वे जन-साधारग 
के धन तथा स्त्रियों तक को लुटने में संकोच न करेंगे | इसके 
फलस्वरूप सर्वताधारण सदैव भूख-प्यास, चिन्ता, रोग आदि से 
दुःखो रहेंगे । उनकी आयु भी बहुत थोड़ी हो रह जायग्रो ।'” 


क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनां कलि दोषतः । 
वर्णाश्रमावतां धर्मे नष्टे वेदपथे नृणाम्‌ ॥। 





( ४७ ) 


पाखण्डप्रचुरे धमं दस्यु प्रायेष राजव । 
चौर्यानृतवृथाहिसनाना वृत्तिषु वै नृषु । 
शूद्रप्रायेषु वर्णेषुच्छागप्रायासु घेनुषु । 
गृहप्रायेष्वाश्रमेषु यौन प्रायेषु बन्धुषु ॥ 

इत्यं कलौ गतप्राये जने तू खरधमिणि । 
धर्म त्राणाय सत्त्वेन भगवनवतारिष्याति ॥। 


“कलियुग के दोषों से लोगों के शरोर भी क्षीण हो जायेगे और; 


वर्णाश्रम का प्रकाशक वेद-मार्ग नष्ट. हो जायगा । धर्म में पाखण्ड 
बहुत अधिक बढ़ जायगा, शासक-वगं लुटेरों की तरह बन जायगा 
और लोग जीवन-निर्वाह के लिए सामान्यतः चोरो, झठ, हिसा का 


व्यवहार करने लगेंगे । सब वर्णो के मनुष्यों का आचरण शूद्रों जैसा . 


मर्यादा रहित हो जायगा, गायें बकरियों को तरह दूध देने वाली 
हो जावेगी । संन्यासियों के आश्रम गुहस्थियो के घरों की तरह बन 
जायेंगे और जिनसे विवाह सम्बन्ध होगा उन्हीं को अपना सम्बन्धी 
माना जायगा, इस प्रकार का कलियुगो वातावरण छा जाने पर 
लोग गधों की तरह भार ढोने वाले और विषयो हो जायेंगे। ऐसी 
> तामसो अवस्था हो जाने पर भगवान पुनः सतोगुग लाने के लिए 
स्वयं अवतार लेंगे ।?? 


इन पुराण-परन्यों और गोस्वामी तुलसीदास जी को -रामायण 


आदि में “कलियुग” कहे जाने वाले समय में समाज को.दशा बहुत 


विगड़ जाने ओर भ्रष्टाचार को अधिकता होने का जो बर्णन किया . 


` है उससे दुनिया को वर्तमान हालत का मिलान करने से हम युग- 


परिवर्तेन को सम्भावना का बहुत कुछ अनुमान: कर सकते हैं.। हम: 


यह नहीं कहते कि पहले जमाने में दुष्ट और आचरण भ्रष्ट लोग 


SS ाज््गग््््गंख््््््ण्गय्य 
SE EES SE ह ताक सात त क पा रि ह हक १ क 0 की 
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नहीं होते थे, पर आज से सौ वर्ष पुराने जमाने का भी हमको जो 
प्रत्यक्ष ज्ञान है और आजकल हम नये लोगों का जो नंगानाच देख 
रहे हैं उसी मे. जमीन आसमान का अंतर है | उसके आधार पर 
हम कह सकते हूँ कि प्राचीन समय में ऐसी घटनांयें होती अवश्य 
घीं; पर इस तरह खुल्लम खुल्ला और इतने अधिक परिमाण में 
नहीं होती थीं । फिर भी उन लेखकों को अपनी दूरदशिता और 
दिव्य दृष्टि (आत्म ज्ञान) से इस दुदंशा का इतना स्पष्ट और 
सजीव चित्रण कर दिया यह उनकी लोकोत्तर बुद्धि अर आन्तरिक 
प्रज्ञा का ही प्रमाण है । सच तो यह है कि ग्रहों और नक्षत्रों के 
प्रभाव को अपेक्षा भो तत्कालोन घटनाओं और लोगों की मनोवृत्ति 
को देखकर दस-वोस, या सौ-पचास, या हजार-पाँच सौ वर्षो के 
भीतर उनके प्रभाव और परिवतंनो को समझ लेना ही भविष्यवाणी 
का सही आधार है । कोई इस शक्ति को बहुत अधिक अध्ययन और 
मनन--वडे भारी परिश्रम से प्राप्त कर सकता है, और किसी में 
ऐसी शक्ति प्रकृति के प्रभाव अथवा संयोग वश उत्पन्न हो जाती है 
भौर अनुकुल परिस्थितियाँ प्राप्त हो जाने पर, बह आश्चय जनक 
परिणाम भी दिखा देतो है। 

भारतीय शास्त्रों और उनके आत्मदर्शी रचयिताओं के उपर्यक्त 


. भविष्य कथन से हम यह समझ सकते हैं कि उनके मतानुसार 
स्वाभाविक रूप से अधिकांश मनुष्यों को प्रवृत्ति स्वार्थ साधन की 
होती है और उनमें बहुसंख्यक ऐसे ही होते हैं कि अपने थोड़े से 
लाभ के लिए दूसरों की बड़ी हानि करने में भी नहीं हिचकिचाते । 
जिस जमाने में सुयोग्य शासकों और आत्मज्ञानी आचार्यो--मागं 

“दशको के अभाव से ये वृत्तियाँ सोमा से वाहर बढ़ने लगती हैं तो 
भयंकर भोग लिप्सा, अनुचित संघर्ष और अनीतिपूर्ण उपायों का 
प्रयोग होने लगता है । इस कां में अधिक दुष्ट और धूतं लोग 

विशेष रूप से सफल होते हैं, इसलिए समाज के ज्यादातर व्यक्तियों 


SANDED ON TIO SEEDS जक कळाव” ~o™ 
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का झुकाव उसी तरफ होने लगता है भोर कुछ समय में संसार के 
सामने संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है । ऐसो दशा में जगह- 
जगह उपद्रव, अशान्ति, क्रान्ति, युद्ध और नाश के दृश्य दिखलाई 
पड़ने लगते हैं और शान्तिप्रिय तथा सज्जन लोगों का जीवन दूभर 
हो जाता है । ऐसी स्थिति पैदा हो जाने पर उसकी प्रतिक्रिया भो 
होने लगती है और उच्चकोटि की दैवी गुण युक्त आत्माओं में सुधार 
तथा सुरक्षा की भावना बागृत होने लगती हूँ। यही भावना प्रबल 
होने पर किसी महामानव के रूप में मूर्तिमान हो जाती है,जो 
आसन्न संकट से व्यथित विश्‍व की सुरक्षा और माग दशन का 
ऊद्देश्य पुरा करता है । 

भारतवर्ष फे तपस्वी और त्यागी सन्तों-विद्वानों ने अपनी 
निस्स्वार्थ बुद्धि से इस तथ्य को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। 
साथ ही आकाशीय शक्तियों और विश्‍शव-तरंगों के मानव-मन पर 
पड़ने वाले प्रभाव फे कारण वे, यह भी निश्चित . कर सकते थे कि 
यह परिवतंन लगभग कितने कालक्रम से होते चले जायेंगे । इसीलिए 
वे अपने समय में समाज ओर व्यक्तियों के वीज रूप दोषों ओर 
प्रवृत्तियों को देख कर भविष्य में उससे उत्पन्न होने वाले महावुक्ष 
और उसके फलों का सही ज्ञान प्राप्त कर लेते थे और लोक- 
कल्याणार्थ उसे प्रकट भी कर देते थे । 

इन देशी और विदेशी आत्मज्ञानी विद्वानों और विचारकों के 
कथनों ओर संसार की वतमान घटनाओं का मिलान करने से हम 
इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अब वास्तव में वह जमाना आ गया 
है कि जब संसार में अशान्ति और संघषं को पराकाष्ठा होकर दोषों 
का निराकरण होगा, समाज की शुद्धि होगी ओर मानवता एक नये 
युग में प्रवेश करेगी । इसका संचालक ओर सुधा रप्रिय दल का मार्ग- 
दर्शन अवश्य ही कोई लोकोत्तर व्यक्ति होगा जो सब प्रकार के स्वार्थं 
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पक्षपात और पूर्वाग्रहों से मुक्त होगा और मानव मात्र को एक परि- 
वार का सदस्य समभक्रर उनको समान अधिकार देगा | पर वह 
कतंव्य-पालन के विषय में झी सुदृढ़ होगा, कर्म-फल के सिद्धान्त को 
पूरी तरह मानने वाला होगा, इस लिए दुष्टकर्म करने वाले ओर 
समाज में अशान्ति और पतन के कारण रूप व्यक्तियों को दण्ड देने 
में भी सकोच नहीं करेगा । इस प्रकार जब दुष्टों का दमन ओर 
शिष्टों का पालन उचित खूप से होगा तो संसार में सुख शान्ति 
स्थापित होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी । 
युग-परिवतन आरम्भ हो चुका 

यद्यपि सामान्य विचार के मनुष्यों को, जो स्थूल के सिवाय 
सुक्ष्म-विषयो को समझने में असमर्थं रहते हैं, यह जमाना पहले की 
अपेक्षा भी वहुत खराब और दोषपूर्ण जान पड़ता है, क्योंकि मॅह॒गी : 
शासन सम्बन्धी परिवर्तन, नित्य नये कायदे-कानूनों के कारण उनको 
परेशानी बढ़ती ही जाती है इस कारण वे युग परिवर्तन और नये 
युग के आगमन की बातों को काल्पनिक और निरर्थक समझते हूँ । 
उनको स्थूल बुद्धि के अनुसार उनका ख्याल ठीक भी है। वर्योकि 
जया युग एक दिन या एक व्ष में नहीं आ सकता । भारतीय शास्त्रो 
के अनुसार यदि कोई युग एक हजार वर्ष चलने वाला है तो उसके 
शुरू होकर परिपक्व होने में एक सौ वर्षं अवश्य लगेगे। इम 
सिद्धान्त के अनुसार “महाभारत” में जो नये युग के शुरू होन का 
जो अवसर बतलाया गया है वह इस प्रकार है-- 


यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पतिः । 

एक राशो समेष्यन्ति प्रपत्स्यति तदा कृतम्‌ ॥ 
(महाभारत, वन पव १८०) 

अर्थातु-- “जब चन्द्रमा, सुर्यं, पुष्य नक्षत्र और वृहस्पति एक 





"ह... 
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राशि में समान अंशों में हो जायेंगे तब फिर नया श्रेष्ठ युग आरम्भ 
होगा ।” 


गणित ज्योतिष के आधार पर हिसाब लगाने वालो के अनुसार 
यह योग सम्वत दो हजार में (१ अगस्त सन्‌ १४४३ के दिन) भा 
चुका है । उस दिन भारतवर्ष के एक भाग में इसकी बडी चर्चा थी 
और लाखौं मनुष्यो ने इस बात पर विश्वास प्रकट किया था । पर 
बाद में जब उनकी कोई प्रत्यक्ष बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई न 
पड़ा तो उनका विश्वास भी जाता रहा । पर हमने महाभारत को 
बात को तब भी ठीक माना और आज भी मानते हैं। जिन लोगों 
ने उसे असत्य मान लिया उनको युग परिवर्तन के पहले सौ वर्ष 
तक प रवतंन को प्रक्रिया के कभी धीरे और कभी तेजी से चलने 
का पता न था । किसी ने इसे सुना और पढ़ा भी तो एक कान से 
सुनकर दूसरे कान से निकाल्न दिया । हम तो स्पष्ट देख रहे हैं कि 
सन्‌ १८४३ से १५७५ तक ३२ वर्षो में जो परिवतंन.हुए हैं वे कम 
महत्व के नहीं है । हम कह सकते हैं कि तब से अब तक युग पूरी 
तरह नहीं बदला है तो तिहाई, चौथाई अवश्य बदल गया है और 
आज हम ऐसे मुकाम पर्‌ आ पहुँचे हैं षकि अब युग परिवतंत का “महा 
संहार” बिल्कुल हमारे सामने हो खड़ा है। उसके आरम्भ होते हो | 
अविश्वासियों को भी विश्वास हो जायगा । पर फिर भो युग परि- 
वेतन का कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा । संसार में काफी भरमार हो 
जाने पर भी नव निर्माण के कार्यों में इक्कीस वष लगेंगे हो । 
इस प्रकार सब लोगों के अनुभव करने लायक ओर उनको 
सुख शान्ति देने वाला नया युग सन्‌ २००१ में हो आयेगा । 


मनुष्य समझे या न समझे, वह खुश हो या नाखुग संसारव्यापी 
प्राकृतिक ओर दैवी शक्तियां अपना काम करती रहेंगो ओर नया- 
युग अपने नियत समय पर अवश्य आयेगा । 


( ५२) 


भारतीय मनीषियों ने जो कुछ लिखा है, वह यद्यपि सामान्य 
रूप से सब देशों और कालों (समय) के लिए लागू है, पर साथ 
ही उन्होंने ऐसे नियम और चिन्ह भा बतला दिये हैं, जिनसे हम 
स्वयं ठीक समय का पता लगा सकते हैं। उनके आधार पर हम 
कह सकते हैं कि यह विश्व व्यापी परिवर्तन सन्‌ १८८० से २००० 
तक में प्रत्यक्ष दिखाई देगा । 

सन्‌ २००१ से २०८० ई० तक भारत तथा समस्त विश्व में 
सनातन धर्म-कमं-उपासना-ज्ञान थादि प्रवृत्ति समृद्धि का दरिया 
बहेगा--लोग शान्ति, सुमति, सदाचारादि, सुख-समृद्धि के भण्डार 
से भरपूर होकर परमानन्द लाभ करेंगे । 


'सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ । 
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दादश भाव फलादेश-निर्णय 
विचारणीय तथ्य 


अब बारहों भावों के विस्तृत रूप से फलादेश पर विचार 
किया जाता है। किसी भी जन्म कुण्डली का अध्ययन करने से पूर्व 
निम्न तथ्य विचारणीय होते हैं-- 

(१) भाव और उसकी राशि । 

(२) भाव में विद्यमान ग्रह, यदि कोई हो तो । 

(३) भाव पर ग्रहों की दृष्टि । 

(४) भाव का अधिपति-ग्रह और कुण्डली में उसकी स्थिति । 

(४) भाव के कारक ग्रह की कुण्डली में स्थिति । 

प्रथम भाव 

यदि व्यवसाय सम्बन्धी विचार करना है तो प्रयम ग्रहों से 
संबंधित व्यवसाय का निर्णय किया जाता है -- 

सुर्य--कागज, कपड़ा, घास, रूई, खेती या खेती से उत्पन्न 
वस्तुएं, फल, अनाज इत्यादि । 

चन्द्रमा--चित्रकारी, फोटोग्राफी, पानी से सम्बन्धित वस्तुओं 
का व्यापार, पेय पदार्थ, सुगन्धित पदार्थे, काँच को वस्तुएं, कला- 
त्मक वस्तुयें, सजावट का सामान, अभिनय, सर्राफे की वस्तुयें, 
रत्न-आभूषणादि । | 

मंगल --कोयला, सीमेंट, रंग, नमक, किराना, औषधि, वैद्यक 
हिंकमत, डाक्टरी, वकालत, इन्जिनियरी, पुलिस, मिलिटरी, 
खनिज तैल, विद्यूत का सामान, घड़ियाँ आदि । 
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बुध--पशुओं से उत्पन्न चम्तुयें, ऊन, दूध, दहो, घी, मक्खन, 
चर्बी, कन्फेक्रनरी, हलवाईगोरो, गणित, त्रयोतिष, मुनोम, एका- 
उंत्तेसी, भौरगत (लेन-देन) आदि | 

बृहस्पति--पशुओं से उत्पन्न वस्तुयें, कन्फेक्शनरी, कमोशन 
ऐजेण्टी, दलाली, आयात-निर्यात, अध्यापन, लेखन, सम्पादन, 
प्रकाशन आदि | 

शुक्र-कलात्मक वस्तुएं, सजावट को वस्तुएँ, चित्रकारी 
फोटोग्राफी, सिनेमा, अभिनय, संगीत, तैल-व्यवसाय, कली तथा 
अध्यापन आइ 

शनि--सरकारी ठेके, बीमा, एजेण्टो, लाटरो-तरिक्रय तथा 
मशीनरी आदि | 


शारीरिक स्वाथ्य एवं गठन-- 


शारीरिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक गठन के विषय में जन्म 
कुण्डली के प्रथम भाव (लग्न भाव) का अध्ययन करते समय इन 
तथ्यों यर ध्यान देना अपेक्षित है-- 

(१) यदि कुण्डली में लग्न भाव, लग्नेश तथा लग्न भाव का 
कोरक ग्रह बलवान हो तो यह अच्छे स्वास्थ्य का सूचक है । यह 
योग शरीर का हुष्ठ-पुष्ठ होना व्यक्त करता दै । ऐसा जातक 
मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहिए । 

(२) यदि प्रथम भाव का कारक ग्रह (सुय) त्रिक स्थान 
में न होकर केन्द्र या त्रिकोण में हो तो यह लक्षण भी अच्छे स्वास्थ्य 
का सुचक समझना चाहिए । 


(३) यदि प्रथम भाव में कारक ग्रह (सूर्य) वेन्द्र में शुम राशि 


पर हो तथा योग कारक मंगल या ऐसे ही अन्य ग्रह के द्वारा दुष्ट 
हो तो समझना चाहिए कि जातक बलवान तथा दृष्ट पुष्ट होगा । 
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(४) यदि प्रथम भाव में किसी शुभ की राशि हो तथा उसे 
कोई अशुभ “ग्रह न देखता हो तो यह योग भी उत्तम स्वास्थ्य की 
सूचना देता है । 

(५) लग्नेश की केन्द्र-त्रिकोण में स्थिति और शुभ ग्रह की 
दृष्टि हो तो भी श्रेष्ठ स्वास्थ्य का सूचक समझिये । 

(६) प्रथम भाव में सूय ग्रह की राशि (सिह) हो और उसका 
गुरु से किसी प्रकार सम्वन्ध हो तो वस्त्र व्यवसाय में लाभ के साथ 
श्रेष्ठ स्वास्थ्श भी वताता है । 

(७) यदि लग्न भाव से चन्द्रमा का सम्बन्ध हो तो जातक 
अभिनय आदि में सफल हो सकता है । उसके शरोर. में स्कूति ओर 
साहस भो रहेगा । 

(८) यदि मंगल का सम्बन्ध प्रथम और पष्ठ भाव से हैं तो 
जातक अच्छे स्वास्थ्य का, साहसी तथा शूर-वोर होगा ऐसे व्यक्ति 
सेना या पुलिस के कार्य में सफल होते हुए पदोन्नति का अवसर 
प्राप्त कर सकते हैं । 

(४) गणितज्ञ होने के लिए दिल और दिमाग दोनों ही स्वस्थ 
रहने चाहिए । इसके लिए लग्न भाव से वुध का सम्बन्ध होना 
अपेक्षित होगा । 


द्वितीय भाव 


जन्म कुण्डली में इस भाव को भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण 
है । इस भाव के द्वारा मुख्यतया पारिवारिक सुख शान्ति तथा 
आर्थिक स्थिति फे विषय में अध्ययन किया जाता है-- 

(१) यदि द्वितीय भाव में शुभ ग्रह या शुभ ग्रह को राशि हो 
तो आथिक स्थिति ठीक. रहेगी । किन्तु यह आवश्यक है कि द्वितीय 
भाव को कोई अशुभ ग्रह न देखता हो अथवा उसमें किसी अशुभ 
एव की विद्यमानता न हो । 
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(२) यदि जन्म कुण्डली में द्वितोयेश की स्थिति केन्द्र अयवा 
'त्रकोण में हो तो भी आथिक स्थिति दुवंल नहीं होती । 

(३) यदि केन्द्र में द्वितोयेश हो तथा वह शुम ग्रह से दृष्ट हो 
तो भो घन के मामले में आत्म निर्भरता व्यक्त करने वाला योग 
होगा । यदि स्वगुही हो तो भी शुभ होगा । 

(४) यदि द्वितीय भाव में सूर्य स्वगृही, उच्चस्थ तथा शुम युक्त 
या शुभ दृष्ट हो तो जातक को पर्याप्त धन को प्राप्ति होती है ओर 
वह सुखो रहता है । 

(५) यदि द्वितीय भाव में चन्द्रमा स्वराशिस्थ या उच्चस्य हो 
तो यह धन तथा परिवार को सम्पन्नता का सूचक है । ऐसा जातक 
मधुर भाषी होता है । 

(६) यदि दूसरे भाव में मंगल स्वगृही या उच्चस्थ हो तो 
जातक के धनी, मेधावी और समृद्ध परिवार का सूचक है । 

(७) यदि दूसरे भाव में स्वगृही या उच्चस्थ बुध हो तो यह 
लक्षण भी बड़े परिवार तथा धन को सम्पन्नता का है । ऐसा जातक 
धार्मिक विचार का तथा श्रेष्ठ सन्तानवान हाता है । 

(८) यदि द्वितीय भावस्थ गुरु स्वगृही या उच्च काहा ता 
जातक धनी, बद्धिमान, धमे में रचि रखने वाला, दोघंजोवी तथा 
सुखी होता है । 

(द) यदि द्वितीय भाव में शुक्र की स्थिति स्वराशि पर या 
उच्च राशि पर हो तो जातक को कुटुम्बियो से सुख मिलता हे । 
ऐसा जातक बलवान भी होता है । 

(१०) यदि द्वितीय भावस्य शनि उच्चस्थ या स्वगृही हो तः 
जातक धन-सम्पन्त होना चाहिए । 

(११) यदि राहु या केतु दूसरे भाव में स्वराशिस्य या उच्चस्य 
हों तो यह लक्षण जातक के धनिक ओर बड़े कुटुम्ब का होने 
का 
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तृतीय भाव 


जन्म कुण्डलो के इस भाव से विदेश यात्रा तया भाई के सुख 
का विचार करते हूँ । यद्यपि पूर्वं काल से विदेश यात्रा सम्बन्धी 
अध्ययन के लिए नवम भाव का अवलोकन किया जाता रहा है, 
परन्तु आधुनिक ज्योतिपियों ने अपने अनुभव के आधार पर तृतीय 
भाव को इसके लिए अधिक उपथुक्त माना है। यहाँ इस भाव के 
विषय में विवेचन किया जाता हे 

तीसरे भाव का कारक ग्रह मंगल है, इसलिए मंगल को 
प्रवलता विदेश यात्रा का योग बनाती है। यदि तृतीय भाव 
तृतीयेश और मंगल तीनों ही प्रवल हों तो विदेश यात्रा का अवसर 
अवश्य प्राप्त होना चाहिए । 

विदेश यात्रा के लिए मस्तिष्क को प्रवलता भी अपेक्षित है 
तया मस्तिष्क सम्बन्धी भाव प्रयम और तृतीय, दोनों भावों का 
परस्पर सम्बन्ध होने पर ओर उनकी प्रबलता ही ऐसा योग बना 
पाती है । अतएव लग्न भाव से मंगल या चन्द्रमा अथवा तृतीयश 
का सम्बन्ध अपेक्षित होता है। 

यदि तीसरे भाव में गुरु की स्थिति मिथुन या कन्या राशि पर 
हो तो जातक को सुदूर तीर्थं यात्रा का सुयोग प्राप्त होगा । 

भातृ सुख (भगिनी सुख) का अवलोकन करने के उद्देश्य से 
तृतीय भाव में शुभ राशि, शुभ ग्रह, शुभ ग्रह दृष्टि आदि की 
प्रबलता देखनी चाहिए । यदि तृतीय भावस्थ सूर्य स्वराशिस्थ, उच्च 
राशिस्थ या सुभ युक्त-हष्ट है तो जातक को भाइयों का अच्छा 
सुख मिलता है । 

यदि चन्द्रमा तीसरे भाव में स्वगृही, उच्चस्थ, शुभ युक्त व शुभ 
दुष्ट हो तो भी जातक को भाइयों का अच्छा सुख मिलना चाहिए । 
यह योग जातक के पराक्रमी होने का भी सूचक है । 
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यदि मंगल तृतीय भावस्थ, स्वराशिस्थ, उच्च राशिस्थ, शुभ 
युक्त या दुष्ट हो तो जातक बड़े परिवार का होता है । किन्तु 
तृतीय भावस्थ मंगल यदि सिह राशि पर हो तो जातक का भाई, 
बहिन आदि से मतभेद रहता है । 

यदि तृतीय भावस्थ बुध मेष या बृश्चिक राशि पर हो तो 
भाई-बहिनों का सुख मिलेगा । किन्तु तृतीयस्थ वुध सिंह राशि पर 
हुआ तो कुटुम्त्रियो के साथ द्वेष रहने का परिचायक है । 

यदि तीसरे भाव में गुरु वृपभ या तुला राशि पर हैँ तो 
भाइयों से मतभेद उत्पन्न करने वाला योग समझिये 1 

यदि तृतीय भावस्थ शुक्र धनु या मीन राशि पर हो तो यह 
योग भाइयों से अनबन कराने वाला है । यदि तृतीयस्य शुक्र मिधुन 
या कन्या राशि पर हो तो समझना चाहिए कि जातक को भाइयों 
को ओर से दुःख प्राप्त होगा । | 

यदि तीसरे भाव का शनि धनु या मीन राशि परहोतो 
भाइयों से द्वर कराने वाला होगा । यदि मिथुन या कन्या राशि पर 
है तो बहिनों की ओर से लाभ होना चाहिए । 

चतुर्थ भाव 

यह भाव भी मानव जीवन से सम्बन्धित अत्यन्त महत्वपूर्ण 
भूमिका उपस्थित करता है। इसे मानसिक सुख-शान्ति के विषय 
में अत्यन्त आवश्यक समझा गया है। घर, वाहन, मित्र, साझी, 
स्थानान्तरण तथा जीवन से सम्बन्धित आनन्द के विपय में इस 
भाव के द्वारा अध्ययन किया जाता है । मातृ-सुख के ज्ञानाथं भी 
इसी भाव को देखते हैं । 

` चन्द्रमा मन का अधीश्वर है अथवा मन चन्द्रमा का ही अंश 

है, इसलिए मानसिक सुख शान्ति के लिए चन्द्रमा का प्रवल होना 
आवश्यक है । यदि चन्द्रमा का सम्बन्ध: चौथे भाव से हो तो यह 
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मानसिक शान्ति बनाये रखेगा । यदि चन्द्रमा केन्द्र या त्रिकोण में 
हो तया लग्न भाव भो प्रतल हो तो मानसिक शान्ति स्थायो रूप से 
वनी रह सकती है । 

परन्तु शनि मानसिक शान्ति में बाधक हो सकता है । यदि 
चौथे भाव से शनि का सम्वन्ध वनता हो तो सानसिक अशान्ति 
उत्पन्न किये बिना नहीं रहेगा । यदि चतुर्थ भाव से शनि का 
सम्बन्ध न हो अथवा चतुर्थेश या चन्द्रमा से शनि का सम्बन्ध न 
रहे तों मानसिक शान्ति अच्छा योग होगा। 

यदि चतुर्थं भाव में सूर्यं को स्थिति मिथुन या कन्या राशि पर 
है तो यह बोग माता-पिता को ओर से अच्छा सुख प्राप्त कराने 
वाला है । परन्तु, मस्तिष्क पीड़ा के कारण मानसिक अशान्ति भो 
उत्पन्न कर सकता है। 

यदि चतुर्थं भावस्थ सूयं वृषभ या तुला राशि पर है तो यह 
योग माता-पिता की सम्पत्ति प्राप्त नहीं होने देता। मकान का सुख 
भो नहीं मिल पाता । 

चतुर्थ भावस्थ चन्द्रमा उच्च राशि या स्वराशि में हो तया 
उसे शुभ ग्रह देखते हों या शुभ ग्रह उसके साथ बैठे हों तो अच्छा 
मातृ सुख प्राप्त कराने वाला योग समझिये | यही योग.मित्र सुख, 
वाहन-सुख, घर, धरती और खेती आदि से सम्बन्धित सुख प्राप्त 
कराने में भो उत्कृष्ट समझा जाता हैं। 

यदि चतुर्थस्थ चन्द्रमा मेप या वुश्चिक राशि पर हो तो मातृ- 
सुख की कमी व्यक्त करता है। यह योग जातक को रोगी भो 
बनाता है । 

यदि चतुर्थ भावस्थ चन्द्रमा मकर या कुम्भ राशि पर हो तो 
माता-पिता का सुख, वाहन, ऐश्वर्य आदि की प्रचुरता रहती है । 
खेती से लाभ और आरोग्य बना रहेगा । 

चतुर्थ भावस्थ मंगल उच्चस्थ, स्वगही तथा शुभ युक्त और 


(WSF) 


शुभ दुष्ट होने पर अच्छा मातृ-पितृ सुख प्राप्त कराता है तया कृषि 
और पशु से सम्पन्न करता है । 


किन्तु चतुर्थस्य मंगल वृषभ या तुला राशिस्य होने पर माता 
को रोगिणी बनाता और पिता की मृत्यु कराता है। स्वयं जातक 
भी वाहन के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होता है ! 
चतुथं भाव में उच्चस्य, स्वराशिस्थ, शुभ युक्त-दुष्ट बुध मादा- 
५ पिताको सम्पत्ति और मातृ-सुख प्राप्त कराने वाला होता है। यह 
योग मित्र-सुख को प्राप्ति में भी सहायक है। 
यदि चतुर्थं भावस्थ वुध ककं राशिस्य हो, माता के अमाव का 
सूचक है यदि मकर या कुम्भ राशिस्थ हो तो वाहन-सुख मिलता है, 
किन्तु वाहन ही घातक भी हो जाता है । यह योग मित्रों से मतभेद 
कराने तथा जातक को ऋणी बनाने वाला भी है । इसलिए मान- 
सिक शान्ति में अधिक बाधक समझिये । 
चतुर्थ भावस्थ गुरु स्वराशिस्थ, उच्चस्य, शुभ युक्त ओर शुभ 
दुष्ट होने पर माता-पिता से धन-प्राप्ति तथा खेती से लाभ होना 
व्यक्त करता है । किन्तु चतुर्थं भावस्थ गुरु का मकर या कुम्भ 
राशिस्थ होना नितान्त प्रतिकूल योग समाझये । इससे माता की 
मृत्यु शीघ्र होना तथा पशु द्वारा घात होना माना जाता है । 
यदि चतुर्थ भावस्थ शुक्र स्वगुही आदि के रूप में बलवान है तो 
यह योग अच्छा मातृ-सुख तथा खेती से लाभ प्राप्त कराने वाला 
है । किन्तु चतुथंस्थ शुक्र मिथुन या कन्या राशिस्य है तो माता से 
क्लेश प्राप्त कराने वाला योग समझिये ।. 
चतुर्थ भावस्थ स्वराशिस्थ, उच्चस्थ, शुभ युक्त व शुभ हृष्टि 
शनि मातृ-सुख ओर कृषि जन्य लाभ का सूचक है । यदि मिथुन या 
कन्या राशि पर हो तो धन का अभाव होने से मानसिक - अशान्ति 


रहती है । 
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हो तो इसे भी अति कन्या योग समझिये । यदि पंचमस्थ चन्द्रमा 
सिंह राशि पर हो जातक सन्तान-सुख प्राप्त करता और राज-कायं 
में दक्ष होता है । | [ 

यदि पंचम भाव में मंगल स्वराशिस्थ, उच्चस्थ, शुभ युक्त व 
शुभ दृष्टि हो तों पुत्र-पुख मिलता है । किन्तु ककं राशिस्थ हो तो 
पुत्र का अभाव तथा धनाभाव रहता है । 

यदि सिंह राशि एवं पंचम भाव में मंगल हो तो जातक को 
एक सन्तान तथा राज-सम्मान प्राप्त होता है । यदि वृषभ या तुला 
राशि पर हो तो जातक बुद्धि-विवेक से रहित तथा क्रोधी होता है । 

यदि पंचम भावस्थ वुध स्वराशिस्थ या उच्चस्थ.हो तो जातक 
को सन्तान सुख प्राप्त होता ओर विवेक बुद्धि को अधिकता होती 
है | यदि ककं राशिम्थ हो तो पुन्न से हेप करता है।। 

यदि पंचम भावस्था गुरु बलवान हो तो जातक को पुत्रवान, 
विद्वान तथा सम्पन्न बनाता है । यदि मकर या कुम्भ राशि पर है 
तो सन्तान अच्छा मिलता है । किन्तु, धन शिक्षा एवं वुद्धि को कमी 
रहती है.तथा जातक मूर्ख होता है. 

पंचम भावस्थ शुक्र भी उच्चस्य आदि रूप से बलवान होने पर 
सन्तान सुख अच्छा मिलता दै । परन्तु मिथुन या कन्या राशि पर 
हो तो सन्तान-सुख नहीँ मिलता तथा जातक मूखं होता दै । 

यदि पंचमस्थ शुक्र ककं राशि पर हो तो यह अति पुत्री योग 
समझिये । किन्तु सिंह राशि पर हो तो अति पुत्र तथा राज्य से धन 
को प्राप्ति का योग बनेगा । 

यदि पंचम भाव में शुक्र मकर या कुम्भ राशि पर हो तो जातक 
के मूखें तथा घन-हीन होने का सूचक है । वुश्चिक्‌ राशि पर हो तो 
राजकार्यं में चतुर होना चाहिए । . 

यदि पाँचवें भाव में शनि की स्थिति उच्चस्थ आदि रूप से 
हो जातक को पुत्न-सुख प्राप्त कराने. वाला तथा बुद्धिमान बनाने 
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यदि चतुथंस्थ शनि, वृषभ या तुला राशिस्थ हो तो माता से 
दुःख मिलना व्यक्त करता है। किन्तु ककं राशिस्थ हो तो जातक 
को माता और मित्रों का अच्छा सुख मिलेगा । 

यदि चतुर्थ भावस्थ राहु या वेतु मेष, वृश्चिक, मकर, कुम्भ 
या सिह राशि पर हो तो मातृ-सुख अच्छा मिलेगा । पत्नी से भी 
सुख की प्राप्ति होगी । राज्य से धन आदि की प्राप्ति के कारण 
मानसिक सुख-शान्ति भी बनी रहेगी । 


पचम भाव 


जन्म कुण्डली का पंचम भाव सन्तान, शिक्षा तथा लाटरी आदि 
के अध्ययनाथ' अत्यन्त-महत्वपूर्णं है । बुद्धि, राज्याच्युति आदि का 
बिचार भी इसी भाव से करते हैं। | 

सन्तान सम्बन्धी विचार करते समय यह ध्यान रहना चाहिए 
कि यदि पंचम भाव से पुरुष ग्रह का सम्बन्ध हो तो पूत्र, स्त्री ग्रह 
से सम्बन्ध हो तो कन्या और नपुंसक ग्रह का सम्बन्ध हो तो नपुंसक 
उत्पन्न होता है । पहिले बताया जा चुका है कि सूयं, मंगल और 
गुरु पुरुष ग्रह, चन्द्र और शुक्र स्री ग्रह, बुध पुरुष नपु'सक है । 

पंचम भाव में स्वगृही, उच्चस्थ, शुभ युक्त-दृष्ट सूर्य अच्छा 
सन्तानसुख प्राप्त करता है। शिक्षा तथा विवेक की उत्तत्ति करता 
है । बुद्धि को प्रखर बनाता है । 

यदि पंचम भावस्थ सूर्ये राशि पर हैं तो यह अति कन्या योग 
समझिये । बुद्धि तीक्ष्ण होती और शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है। 
कायं क्षमता बढ़ती है । सी 

यदि पंचमस्य सूर्यं धनु या मीन राशि पर हो तो जातक बुद्धि- 
मान, विद्वानु, तथा धामिक विचारों का होता है । किन्तु उसे संतान _ 
का अभाव रहता है । 

यदि पंचमस्य चन्द्रमा स्वराशिस्थ, उच्चस्थ या शुभ दृष्टि आदि 
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वाला है । यदि सिंह राशि पर हो तो राज कारं में प्रवीण बनात 
है । | 
यदि पंचम भावस्थ शति वुषभ या तुला राशि. में है तो जातक 
को धन-सन्तान का अभाव रहता है, किन्तु उसे दत्तक पुत्न का सुख 
प्राप्त होता हे । | 


यदि पंचमस्थ शनि की स्थिति मेष या वृश्चिक राशि पर हो तो 
जातक मूखं तथा पुत्र हीन होता है । किन्तु मिथुन या कन्या राशि 
पर हो तो इसे अति पुत्री योग समझिये । 

यदि पाँचवें भाव में राहु या केतु को स्थिति स्वगुही या उच्चस्य 
आदि रूप से हो तो पुत्न.सख मिलेगा । किन्तु धनु या मोन रःशि 
पर राहु अथवा मिथुन या कन्या राशि पर केतु हो तो सन्तान के 
लिए दुःखित होना व्यक्त होता है । 5 

पंचम भाव में शुभ ग्रह का होना या पंचम भाव का गुम ग्रह 
युक्त होना, पंचमेश का केन्द्र या त्रिकोण में होना, उच्च राशिस्थ 
होना आदि लक्षण उच्च शिक्षा का योग बनाते हैं। 

कुण्डली में गुरु की अच्छी स्थिति भी शिक्षा का अच्छा योग 
बनाती है । क्योकि शिक्षा का कारक ग्रह गुरु हो हे । साय ही यदि 
लग्न भाव भी वलवान हो तो यह अत्युच्च शिक्षा का योग समझा 
जाता है । क 

पंचम भाव प्रारब्ध या भाग्य सम्बन्धी भाव भी है । यदि यह 
अधिक बलवान, अति शुभ और श्रेष्ठ है तो सहसा धन-प्राप्ति सम्भव 
है । परन्तु सहसा अति धन-योग तभी बनेगा जब कि कुण्डली में 
धन-प्राप्ति का प्रबल योग हो । इसके लिए पंचम भाव के साय 
द्वितीय भाव और एकादश भाव को प्रबलता भी आवश्यक है । यदि 
यह तीनों भाव अधिक शुभ हों तो आकस्मिक रूप से धन-प्राप्त 
लाटरी भादि का योग बनता हे । 
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षष्ठ भाव 
जन्म कुण्डली में पष्ठ भाव रोग, शत्रु, मुकदमा आदि के विचा- 
राथ' उपयोगी होता है । यदि षष्ठ भाव या पष्ठेश को स्थिति प्रबल 
हो तो उसके फलस्वरूप रोग-नाश, शदु-नाश तथा मुकदमे या 
झगड़े-झंझट आदि में विजय के अवसर प्राप्त होते हैं । 
किन्तु, पष्ठ भाव और प्रथम भाव से शनि अथवा अन्य अशुभ 


ग्रहों का सम्बन्ध हो तो जातक का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और . 


बह किसी न किसी रोग से पीड़ित रह सकता है । 

पष्ठ भाव में उच्चस्थ, स्वगृही, शुभ युक्त-दृष्ट रूप से सूर्य की 
स्थिति रोग ओर शल्न दोनों को भगाने वाली होती है किन्तु षष्ठ 
भावस्थ सूर्य वृषभ या तुला राशि पर हो तो स्वास्थ्य खराव तथा 
रोगोत्पत्ति का सूचक है । शत्रु भी प्रबल हो सकते हैं । 

यदि पष्ठस्थ सूर्य मिथुन या कन्या राशि पर है तो रोग को 
दृष्टि से प्रतिकूल योग समझिये इसके फलस्वरूप हृद्रोग उत्पन्न हो 
सकता है । किन्तु यह योग शत्रु-नाशक है । 

यदि पप्ठस्थ सूये धनु या मीन राशि पर है तो रोग तथा शत्र 
नष्ट होते हैं । किन्तु मकर या कुम्भ राशिस्थ होने पर रोग और 
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शत्रुओं का वल बढ़ जाता है । मेप या वृश्चिक राश पर हो तो भी _ 


यहो फल समझना चाहिए । 


छठे घर में चन्द्रमा को उपस्थिति भी स्वगृही आदि के रूप में 
बलवती होने के कारण रोग ओर शत्रुओं को नष्ट करने वाली _ 


होती है किन्तु मेष या वृश्चिक राशिस्थ होने पर जातक रोगी ओर 
शत्रुओं से घि रा रहता है। उसे धन की भी कमो होती है । 

यदि पष्ठस्थ चन्द्रमा मिथुन या कन्या राशि पर हो तो जातक 
का सभी के साथ झगड़ा रहता है । यह योग स्वभाव में अधिक 


उग्रता मौर साहस उत्पन्न करके भयंक्रर कायं करने में प्रवृत्त करता | 


है । इसलिए बहुत ही उथल-पुथल रह सकतो है । 
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धनु या मीन राशि पर पष्टस्थ चन्द्र जातक को सदा रोगी 
वनाये रखता है । सिंह राशि पर हो तो भी यहो स्थिति रहती है । 
किन्तु मकर या कुम्भ राशिस्य होने पर रोग भौर शत्रु नष्ट होते हैं । 

षष्ठस्थ मंगल का स्वगृही, उच्चस्थ, शुम युक्त आदि होना भी 
रोग और शत्रु-नाशक योग है । इसके प्रभाव से कठिन रोग भी ठीक 
हो जाते तथा मुकदमें में विजय प्राप्त होती है । 

परन्तु ककं राशि युक्त पठ भाव में स्थित मंगल रोग ओर 
शत्रू ओं पर विजय प्राप्ति के कार्य में बाधा उपस्थित करता है इससे 
मुकदमें में हारने को शंका बढ़ जाती है । 

यदि पष्ठस्थ मंगल धनु या मीन रशि पर हो तो धन भादि के 
लाभ के साय शत्र, नष्ट होते हे । मुकाबले की लड़ाई हो तो भी 
विजय प्राप्त होना सम्भव है । 

यदि षष्ठस्थ मंगल कुम्भ राशि पर हो तो यह योग भी रोग 
ओर शत्र ओं को प्रबल करने वाला है । वृषभ या तुला राशि पर 
हो तो पत्नी रोगिणी रहेगी । यदि मिथुन राशि पर हो तो यह योग 
वृद्धावस्था में कुष्ट रोग उत्पन्न होने की सूचना देता है 

छठे भाव में वध का स्वगृही आदि से अधिक बलवान होना रोग 
ओर शत्नू आ का नाशक है । किन्तु, ककं राशिस्थ होना जातक के 
क्षय रोग से पीडित होने का लक्षण 

यदि षष्ठस्थ बुध मेष या वृश्चिक राशि पर है तो जातक. 
राज्याधिकारी बना सकता है । किन्तु वृषभ या तुला राशि पर हो, 
तो राज्याधिकारियों से मित्रता कराता है । | 

यदि षष्ठस्थ बुध मकर अथवा कुम्भ राशि पर है तो झंझट में 
डालने वाला योग समझिये । यह स्वजनों के साथ द्वेष उत्पन्न करता 
तथा मित्रों को भी शत्र बना देता है । 

षष्ठ भावस्थ वृहस्पति स्वराशिस्थ उच्चस्थ, शुभ युक्त, शुभ हृष्ट 
हो तो स्वास्थ्य की वुद्धि करता तथा निरोग बनाता है । किन्तु 

५- 
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मिथुन या कन्या राशि पर हो तो कुष्ट रोग की उत्पत्ति का योग 
उपस्थित कर सकता है । 

यदि षष्ठस्थ गुरु वृषभ या तुला राशि पर हो तो रोग उत्पन्न 
करता तथा शत्रुओं को प्रवल बनाता हूँ) मकर या कुम्भ राशि पर 
हो तो भी जातक को रोग और शत्रु परेशान करते हैं । 

छठे भाव का शुक्र स्वराशिस्थ आदि रूप से बलवान होतो 
रोग और शत्रुओं की वृद्धि करता है । मिथुन या कन्या राशि पर 
होने पर भी रोग उत्पन्न करता तथा धन नष्ट करता है । 

यदि षष्ठस्य शुक्र ककं राशिस्य है तो शत्रुओं को प्रवल कर 
जातक की परेशानी बढ़ा देता है। मकर या कुम्भ राशिस्थ हो तो 
विष या विषैले जन्तु के काटने से मरण या मरणान्तक पीड़ा की 
शंका व्यक्त करता है । 

षष्ठ भावस्थ शनि उच्चस्थ या स्वराशिस्थ होने की स्थिति में 
जातक को स्वस्थ तया रोग-रहिंत रखता है । यदि मकर या धतु 
राशिस्थ हो तो राज्याधिकार प्राप्त कराता है 1. 

किन्तु पष्ठस्य शनि का मेष या वृश्चिक राशि पर होना रोग 
भोर शत्नु वुद्धि का लक्षण समझिये । कर्क राशिस्थ हो तो सदा 
रोगी बनाये रखता है । सिंह राशिस्थ हो तो जातक अपने. नाना, 
मामा आदि से विरोध तथा मनमुटाव रखता है । 

षष्ठ भावस्थ स्वगृही या उच्चस्थ राहु या केतु रोग को नष्ट 
करने वाले होते हैं । यदि.धतु या मोन राशि पर राहु हो तो शत्रु 
नष्ट होते हैं । मिथुन या कन्या राशि पर केतु का होना भी यही 
फल उत्पन्न करता है । ] | % | 

यदि छठे भाव से चन्द्रमा का और प्रथम भाव से शनि का 
सम्बन्ध हो तो :इस.योग को श्वास रोग उत्पन्न करने -वाला 
समझिये । क्योंकि श्वास रोग का सम्बन्ध ` चन्द्रमा और शनि दोनों 
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से है । लग्न भाव से चन्द्रमा का और षष्ठ भाव से शनि का 
सम्बन्ध हो तो भी श्वास रोग की उत्पत्ति संभावित होगी । 

यदि शनि का सम्बन्ध लग्न भाव, छठे और आठवें भाव से हो 
तो पक्षाघात हो सकता है। लग्न भाव से स्वास्थ्य के सम्बन्ध में 
तथा छठे भाव से रोग के सम्बन्ध में अध्ययन करते हैं । रोगी ठीक 
होगा या नहीं, इसका विचार आठवें भाव से करना चाहिए । 


सप्तम भाव 


सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन का विपय मुख्य रूप से 
विचारणोय होता है । व्यापार, यात्रा, खोई हुई वस्तु तथा रोग या 
उदर रोग आदि के विषय में भी इसी भाव से विचार करते हैं । 

सातवें भाव में शुभ ग्रह की उपस्थिति या शुभ राशि को 
विद्यमानता, शुभ ग्रह युक्तता या शुभ दृष्टता का होना दाम्पत्य 
जीवन का सुखी होना व्यक्त करेगा । यदि सप्तम भाव का कारक 
ग्रह शुभ स्थिति में है तो पति-पत्नी में प्रेम रहेगा । 

सातवें भाव में स्वगृही, उच्चस्थ, शुभ युक्त-हृष्ट सूर्य की स्थिति 
को स्त्रो सुख तथा व्यापार में लाभ की प्राप्ति होना सूचित करता 
है । विदेश या स्वदेश में यात्रा से भी धन-लाभ होना चाहिए । 

यदि सप्तमस्य सूर्य मेष या. वृश्चिक राशि पर है तोदो 
पत्नियाँ होंगी. और देशाटन का अवसर आयेगा। . | 

यदि सप्तमस्य सूर्य ककं राशिस्य है तो गुप्तरोग से पीड़ित 
होना व्यक्त करेगा । किन्तु वुषभ या तुला राशिस्थ होने को स्थिति 
में संदेहास्पद चरित्र को स्त्री वृद्धावस्था म प्राप्त होती है । 

यदि सप्तमस्य सूयं धनु या मोन राशि पर हो तो व्यापार मे 
लाभ होगा | किन्तु मकर या कुम्भ राशिस्य होने पर व्यापार म 
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हानि और देशाटन में कष्ट हो सकता है । स्त्री सुख का अभाव 
भी व्यक्त होता है । 

सातवें भाव में चन्द्रमा का उच्चस्थ या स्वगृही होना स्त्री-सुख 
की प्राप्ति तथा देशाटन में लाभ. का सूचक है। किन्तु मेष या 
चुश्चिक राशि पर हो तो स्त्री से अनबन रहेगी । | 

मिथुन या कन्या राशि पर सप्तमस्थ चन्द्रमा स्त्री के कारण 
ही जातक की मृत्यु होना व्यक्त करता है । मकर या कुम्भ राशि 
पर सप्तमस्थ चन्द्र स्त्री की चारित्रिक दुर्बलता बताता तथा वृषभ 
या तुला राशि पर हो तो स्त्री से मतभेद सूचित करता है । 


सप्तम भाव में मंगल का स्वराशिस्थ उच्चस्थ, शुभ युक्त और 
शुभ दृष्टि रूप से स्थित होना भी स्त्री-सुख प्राप्त कराने तथा 
व्यापार में लाभ दिलाने का योग है । इससे देशाटन के हारा भी 
धन-लाभ की सम्भावनः व्यक्त होती है । 

यदि सप्तमस्थ मंगल सिंह राशि पर है तो स्त्री का चरित्र 
संदेहमय होता है । यदि मिथुन या कन्या राशि पर है तो इसे दो 
पत्नी योग समझिये । किन्तु दोनों स्त्रियां नष्ट हो सकती हैं । 

यदि सप्तमस्थ मंगल वृषभ या तुला राशि पर है तो जातक 
को विदेश में जाकर रहने का योग समझिये । 

स्वगृहो, उच्चस्थ, शुभ युक्त या दृष्ट बुध सप्तम भाव में हो 
व्यापार में लाभ, देशाटन में धन की प्राप्ति तथा सुन्दर सुशोल 
पत्नी की उपलब्धि का योग समझिये । 

यदि सप्तमस्थ बुध सिंह राशि पर है तो स्त्रीका चरित. 
संदिग्ध होता तथा राज्य-सम्मान को प्राप्ति होती है। किन्तु ककं 
राशिस्थ होने की स्थिति में व्यापार में घाटे गौर स्त्री से झगड़े की 
स्थिति बन सकती है । सम्भव है कि तलाक को नोबत आ जाय । 
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यदि सप्तम भाव का बुध धनु या मीन राशि पर हो व्यापार 
में हानि और संदिग्ध चरित्र की स्त्री होना व्यक्त होता है । यह 
योग देशाटन में मृत्यु होना भो व्यक्त करता है । यदि मकर या 


कुम्भ राणि पर हो तो जातक का स्त्रो के साथ क्लेश हो 
सकता है । 


सातवें भाव में वृहस्पति का स्वगृही या. उच्चस्थ होना व्यापार 
में लाभ और सुखी दाम्पत्य जीवन सूचक है । ऐसा जातक यशस्वी 
एवं सम्मानित होता हे । 

सिह राशि में सप्तमस्थ गुरु व्यापार में लाभ कराता है । इस 
खेती के कायं में तया देशाटन में भी लाभ का योग समभिये । 
व्यापार में कुशलता भो इस योग का एक प्रभाव है । 


मिथुन या कन्या राशि में सप्तम भावस्थ वृहस्पति विदुषी और 
धमं-पालन करने वाली पत्नी की प्राप्ति कराता है। यह योग 
वैवाहिक जीवन की सफलता में सहायक हं। . 

मेष या वृश्‍चिक राशिस्थ एवं सप्तमस्थ गुरु जातक को व्यापार 
में प्रचुर लाभ प्राप्त कराता है तथा उसमें विद्वत्ता और विवेक 
बुद्धि की भी उत्पत्ति करता है । | 


यदि सप्तम भावस्थ वृहस्पति मकर या कुम्भ राशि पर हो तो 
य योग व्यापार में हानि कराने वाला है । किन्तु जातक को स्ती- 
सुख अच्छा प्राप्त हाता 

किन्तु वृषभ या तुला राशि में सातवें भाव पर स्थित वृहस्पति 
जातक को आथिक संकट से परेशान तो करता हो है, साथ ही स्त्री 
से भो मन मुटाव उत्पन्न करा देता है । 

यदि सातवें भाव में शुक्र की स्थिति स्वगुही या उच्च राशि पर 
हो तो देशाटन तथा व्यापार में लाभ और अच्छे स्त्री-सुख की प्राप्ति 
का सूचक है । | 
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यदि सप्तमस्य शुक्र मिथुन, कन्या, मकर या कुम्भ राशि पर 
हो तो संदिग्ध चरित्र की स्त्री मिल सकती है । यदि सिह राशि 
पर हो तो पत्नी से प्रेम नहीं रहता । 

यदि सप्तमस्थ शुक्र मेष या वृश्चिक राशिस्थ हो तो 
जातक की आजीविका शस्त्रों के व्यापार से होता है । फिर भी 
उसमें पर्याप्त लाभ न होने के कारण आथिक कष्ट वना 
रहता है । क 

यदि सप्तमस्थ शुक्र कर्क राशि पर हो तो स्त्री विदुषी और 
बुद्धिमती मिलेगी । 

यदि सातवें भाव में शनि की स्थिति स्वगृही, उच्चस्थ, शुभ 
युक्त या शुभ दुष्ट रूप से है, तो इसे व्यापार में लाभ तथा स्त्री- 
सुख की प्राप्ति का योग समझिये । 

यदि सप्तमस्थ शनि मेष या वृश्चिक राशि पर हो तो इसे 
देशाटन में घन-हानि होने और संदिग्ध चरित्न को पत्ती प्राप्त 
होने से सम्बन्धित योग समझना चाहिए । 

यदि सप्तम भावस्थ शनि वृषभ या तुला राशि पर हो तो यह 
पुरुष को स्त्री मिलने और अस्वस्थ्य रहने का योग है । । 

यदि सप्तमस्थ शनि मिथुन या कन्या राशि पर होतो 
जातक धनहीन होता है । यदि धनु या मोन राशि पर हो तो 
कामुक तथा गुप्त रोग से पीड़ित होता है । 


अष्टम भाव 


आठवाँ भाव भो मनुष्य की आयु से सम्बन्धित होने के कारण 
अति महत्व पूर्ण माना जाता है । इससे मृत व्यक्ति घन, ऋण, 
गुणं, छिद्र आदि के सम्बन्ध में भी विचार करते हैं । 








VO 0077 


अष्टम भाव तथा आयु का कारक ग्रह शनि है । यदि शनि 
प्रबल हो तो जातक दीघंजीवी होता है । यदि प्रथम भाव शुभ 
राशि से युक्त तथा शुभ ग्रह सहित हो, लग्नेश केन्द्र या त्रिकोण 
में हो तथा अष्टमेश शुभ स्थिति में हो तो जातक की आयु लम्बी 
होती है। मे रा 

यदि अष्टम भाव में सूयं स्वगृही, उच्चस्थ, शुभ युक्त या शुभ 
दृष्ट रूप से हो तो जातक दीधंजीवी और सुखी होता है । उसे 
किसी बात की चिन्ता प्रायः नहीं रहती । 

यदि अष्टमस्थ सूर्य मेष या वृश्चिक राशि पर हो तो नेत्र- 
रोग, गर्मी आदि की सम्भावना रहती है । 

यदि अष्टमस्थ सूय वृषभ या तुला ` राशिस्थ हो तो अशं रोग 
से पीडित एवं अल्पायु: बनाता है । 

यदि धनु या मीन राशि पर अष्टमस्थ सूयं हो तो शरोर 
में साधारण रोग होगा । किन्तु धन-प्राप्त होगा ओर ऋण से 
छुटकारे की स्थिति बनेगी । 

यदि अष्टमस्थ सूर्य ककं राशि .पर हो तो वक्षस्थल में पीड़ा 
होगी । यदि मकर या कुम्भ राशि पर हो तो जातक को आयु 
कम होगी और वह धनहीन भी रहेगा । 

आठवें भाव में चन्द्रमा स्वगुही, उच्चस्थ, शुभ युक्त या शुभ 
इष्ट ही तों जातक के स्वस्थ, रोग-रहित तथा दीघंजीवी होने का 
लक्षण समझिये । | 

यदि अष्टमस्थ चन्द्र मेषं या वृश्चिक राशिस्थ हो तो जातक 
सदा रोगी रहेगा और आयु कम होगी । 

यदि तुला राशि पर आठवें भाव में चन्द्रमा की स्थिति है तो 
भो अल्प आय की सूचक है। मिथुन या कन्या राशिस्थ है तो 
क्षय-रोग में मृत्यु का रोग समझिये । 
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धनु या मोन राशि पर अष्टमस्थ चन्द्र का मध्य आयु में 
मृत्यु होना व्यक्त करता है। मकर या कुम्भ राशिस्थ होतों 
जातक धनहीन और रोगी रहेगा । | - 

अष्टमं भाव में मंगल स्वगुही या उच्चस्य हो तो निरोग 
और दोर्घायुष्य बनाता है । किन्तु ककं राशिस्थ या सिह राशिस्थ 
हो तो रोगी रहना व्यक्त करता है । सिंह राशि हो तो धन-हानि 
और आयु की कमी भी सूचित करती है। 

वृषभ या तुला राशि में अष्टमस्थ मंगल व्यापार में हानि की 
स्थिति बनाता ओर स्त्री को ओर से भो कष्ट की प्राप्ति कराता 
है । किन्तु धनु या मीन राशि पर हो तो ब्यापार में पर्याप्त लाभ 
कराता हुआ धनागम के स्रोत विस्तृत करता है । 

यदि अष्टमस्थ मंगल मकर या कुम्भ राशि पर हो तो जातक 
अल्पायु होता है । स्त्री क्रोधी स्वभाव की होने के कारण जीवन में 
क्लेश वना रहता है । 

यदि आठवें भाव में बुध की स्थिति उच्चराशिस्थ या स्व- 
राशिस्थ रूप से तया शुभ युक्त-दृष्ट है तो जातक सदा-रोग-रहित, 
सुखी और दीर्घायु होता है । 

यदि अष्टमस्थ बुध मेष या वृश्‍चिक राशि पर है तो भी 
जातक के दीर्घायु होने का योग है। इससे खेती या अनाज के 
क्रय-विक्रय में लाभ होना भी व्यक्त होता है । त 

यदि अष्टमस्य बुध धनु या मौन राशि पर है तो सदा रोगी 
रहने के कारण आयु भी कम होती है । 

यदि कक राशि में अष्टमस्थ - वुध स्थित: है तो रोगी होता 


है । सिह राशि में है तो धन होन होगा । मकर या कुम्भ राशि 
में है तो जातक दोघंजीवी नहीं हो पाता । 
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यदि अष्टम भाव में गुर को स्थिति स्वगृही आदि रूप से 
बलवान हो तो यह योग सदा स्वस्थ, निरोग, दोघेजीबो और 
धनवान होना व्यक्त करता हे । 
दि अष्टमस्थ गुरु मेष या वृश्चिक राशिस्य हो तो मस्तिष्क 
में विकार तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी रंहती है । मिथुन या 
कन्या राशिस्थ हो तो जातक रोगी होता है । 


यदि सिंह राशिस्थ हो तो धन के मामले में तंग एवं परेशान 
रहता है । यदि मकर या कुम्भ राशिस्थ - हो तो जातक अस्वस्थ, 
रोगी एवं अल्पायु होगा । 

यदि शुक्र की स्थिति अष्टम भाव में स्वराशिस्थ, उच्चस्य 
शुभ इष्ट हो तो जातक स्वस्थ, दीघंजीवो, धन-सम्पत्न किन्तु 
असुन्दर होता है । 

यदि अष्टमस्य शुक्त मेष या वृश्चिक राशि पर है तो जातक 
को प्राप्त धन में सन्तोप नहीं होता तथा स्वास्थ्य भी ठोक नहीं 
रहता । आयु भी कम होती 


यदि मकर या कुम्भ राशि में अष्टमस्थ शुक्र हा ता जातक 
अल्पायु होता है । यदि सिंह राशिस्थ हो तो भी रोगी और 
कम आयु का होगा । कर्के राशि पर हो तो पत्नी को रोग रहेगा। 
धनु या मोन राशि पर हो तो धन की सम्पन्नता होती है । 


यदि अष्टम भाव में शर्नि स्वगुही, उच्चराशिस्थ, शुभ युक्त 
या शुभ दृष्ट हो तो जातक स्वस्थ, रोग-रहित तथा दोर्घायु 
होता है । 

यदि अष्टमत्थ शनि मेष या वृश्चिक राशि पर हो तो यह 
अल्पायु और रोगी बनाने वाला लक्षण है । सिह राशिः पर हो तो 
गुप्त रोगों से पीड़ित रहता है । 
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यदि अष्टमस्थ शनि ककं राशि पर हो तो जातक का अपना 
जीवन-निर्वाह कठोर परिश्रम से कर पाता है तथा धनु या मीन 
राशि पर हो तो भिक्षा से आजीविका करता है । 

यदि आठवें भाव में राहु या केतु स्वराशिस्थ या उच्चराशिस्थ 
होना जातक का निरोग रहना व्यक्त करता है, किन्तु आयु की दृष्टि 
से मध्य आयु जीवी होता है । 


यदि राहु की स्थिति घनु या मीन राशि पर हैँ अथवा वेतु 
की स्थिति मिथुन या कन्या राशि पर है तो यह योग जातक को 
रोगी या अल्पायु बनाता है । 

नवम भाव में धन-सम्पत्ति युक्त भाग्य का प्रतिनिधित्व करता 
है । आकस्मिक लाभ (लाटरी आदि) का बिचार भी इससे कर 
सकते हैं । तीर्थयात्रा, भाई की स्त्री, साले तथा धर्म आदि के 
अध्ययन में भो यही भाव उपयोगो है । 

यदि नवम भाव शुभ राशि युक्त शुभ ग्रह युक्त या शुभ दृष्टि 
हो तथा केन्द्र या त्रिकोण में नवमेश हो तो यह योग भाग्योदय 
करने वाला हो सकता है । यदि कुण्डली में सूर्यं या गुरु को श्रेष्ठ 
स्थिति हो और लग्न भाव भी प्रबल हो तो यह भी जातक के 
भाग्यशालो होने का लक्षण है । 


यदि सूर्य की स्थिति नेवम भाव में स्वराशिस्थ, उच्च राशिस्थ 
शुभ युक्त तथा शुभ दृष्टि हो तो जातक धनसे अधिक सम्पन्न 
भाग्यवान और बलवान होता है। 

यदि नवमस्थ सूर्य ककं राशि पर हो तो जातक भाग्यशाली 
होगा, किन्तु वह प्रवास में रह कर ही लाभ उठा सकेगा। उसे 
वहाँ अर्थ-संकट का सामना नहीं करना होगा । 


यदि मिथुन या कन्या राशि पर नवम भावस्थ सूर्ये को स्थिति 
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हो तो जातक को घन-सन्तान को प्राप्ति होती है । 'उसे स्त्री-सुख 
भी मिलता हें । 

वदि घनु या मीन राशि पर हो तो देशाटन से लाभ होगा । 
यदि मकर या कुम्भ राशिस्थ हों तो, यह जातक को मन्द भाग्य 
चाला बनाता है । 


यदि नवम भावस्थ सूर्ये वृषभ या तुला राशि स्थित हो तो 
जातक का माता-पिता से विरोध रहता तथा भाग्य भी कमजोर 
होता है । 

यदि नवम भावस्थ चन्द्रमा स्वगृही, उच्चगुही, शुभ युक्त 
आदि हो तो जातक का भाग्य बहुत अच्छा समझिये । उसे सहसा 
किसी स्रोत से पर्याप्त धन की प्राप्ति संभव है। 


उक्त योग तीथे यात्रा का अवसर भी उपस्थित करता है । 
खेती के कार्य में या अनाज के क्रय-विक्रय में पर्याप्त लाभ की 
सम्भावना बढ़ जाती है । सन्तान से भी सुखी रहता है । 


यदि नवमस्थ चन्द्रमा मेष या वृश्चिक राशि पर होतो 
जातक को निम्न स्तर के कार्यों से उपार्जन करना पड़ता है । छल- 
प्रपंच का सहारा. लेकर भी वह धन का संचय नहीं कर पाता । 

वृषभ या तुला राशि पर नवमभावस्थ चन्द्र की स्थिति 
जातक को धन के विषय में सम्पन्न वनाती है । किन्तु मकर 
अथवा कुम्भ राशि पर'हो तो इसका आशय जातक का क्रोधी 
स्वभाव होने के कारण धन-लाभ के कायं में भी बाघाएँ आती है । 


यदि नवमस्थ चन्द्र सिह राशि पर है तो माता-पिता के अल्यायु 
होने के कारण जीबन के प्रारम्भ में ही परेशानियाँ आने/लगती हैं, 
इस लिए घनादि की प्राप्ति कठिन होती ह 


मिथुन या कन्या राशिस्थ नवम चन्द्रमा जातक के पिता को 
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दीर्घंजोवी बनाते हैं, इसलिए धनादि के विषय में सुविधाजनक 
स्थिति रहती हे । 

नवम भाव में मंगल का स्वगुही आदि रूप से बलबान होना 
देशाटन से पर्याप्त धन-लाभ का सूचक है । ऐसा जातक धन और 
सन्तान से सम्पन्न, भाग्यवान होता है । । 

यदि नवमस्थ मंगल धनु या मीन-राशि पर हो तो यह योग 
तीर्थ यात्रा का अवसर प्राप्त कराता है । यदि कुम्भ राशिस्य हो तो 
उसको श्रद्धा धमं में नहीं होती । | 

वृषभ.या तुला राशि पर. नवम मंगल का होना पिता की 
शोघ्र मृत्यु का सूचक है । ऐसा जातक बुरी संगत में पड़ कर पिता 
घन को वर्बाद कर देता है । 


यदि नवमस्थ मंगल कर्के राशि पर है तो यह योग देशाटन में 
दुःख प्रदान करने वाला होगा । ऐसे जातक को सन्तान का अभाव 
होता है तथा देवता ओर गुरुजनों के प्रति श्रद्धा नहीं होती । 


यदि नवम भाव में बुध को स्थिति स्वराशि पर या उच्च 
राशि पर है तो यह योग जातक को धन और सन्तान. दोनों ओर 
से हो भाग्यवान बनाता है । यदि ककं राशि पर वुध नवमस्थ हो 
तो धनागम का स्रोत विस्तृत होता तथा सहसा धन-की प्राप्ति 
सम्भव होती है । 


यदि नवमस्थ बुध मेष या वृषभ राशि पर हो तो जातक 
विद्वान, किन्तु धन-पक्ष में सामान्य स्थिति का होता है। उसे अति 
सन्तान योग भी है, जो कि व्यय अधिक कराता ओर लाभ कम । 
जातक वातूनी अधिक होता है मोर वातो के भरोसे हो जोविको- 
पार्जन कर पाता है। ऐसे व्यक्ति दलाल, एजेंट, मुर्हारर अथवा 
इसी प्रकार के अन्यः कार्य करने वाले हो सकते हैं । । 
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यदि नवम भाव में धनु या मीन राशि में बुध बैठा है तो यह 
योग धन की कमी होना व्पक्त करता है । ऐसा जातक बलहोन 
और नास्तिक विचारों का होता है । 


वुषभ या तुला राशि पर बुध को स्थिति तीर्थ यात्रा का योग 
बनाती है । ऐसा जातक सभी कार्यों में दक्ष तथा अच्छे आचर 
वाला एवं संयमशोल होता 


यदि नवमस्थ बुध सिह राशि पर हो तो जातक भाग्यवान, 
पिता को सुख देने वाला और ईश्वर में विश्वास करने वाला होता 
है । वह धर्मे को सर्वोपरि मानता है । 


नवम भाव में स्वगृही या उच्च राशिस्थ वृहस्पति अच्छे भाग्य 
का सूचक है । वह देशाटन से धन-लाभ का योग बनाता है तथा 
जातक में धार्मिक अभिरुचि जाग्रत्‌ करता है । 


यदि मकर या कुम्भ राशि में नवमस्थ वृहस्पति हो तो जातक 
घंन हीन होता तथा देवता या गरु से द्वेष करता है। | 


यदि नवम भावस्थ गुरु मेष या वृश्चिक राशि पर हो तो 
जातक पिता का घन प्राप्त करता है । किन्तु वुपभ या तुला राशि 
मेंहो तो पिता से द्वेष करता और यात्रा करता दै । 


सिंह राशि में नवन गुरु जातक को धनवांन और परोपकारी 
बनाता है । मिथुन या कन्या राशि पर हो तो जातक भाग्यवान 
भोर यशस्वी होता है । 


नवभ- भावस्थ शुक्र यदि स्वगुही या उच्चस्थ हो तो जातक 
को देशाटन से लाभ और प्रसिद्धि मिलती है । घन के सम्बन्ध में 
जातक आत्म-निर्भर होता है। सन्तान सुख भी उपलब्ध रहता हे । 


मिथुन या कन्या राशि पर नवम शुक्रःका होना जपतक को 
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भाग्यहीन बनाता है । ऐसे जातक को देशाटन में दुःख उठाने पड़ते 
और नीचे कार्य करने होते हैं । 

यदि नवमस्य शुक्र मेष या वृश्चिक राशि पर हो तो जातक 
सोभाग्यशाली, स्त्री-सुख से सुखी, पुत्रबान तथा दीघंजीवी होना 
चाहिए । यदि ककं राशिस्थ हो तो उसे देशाटन में धन का पर्याप्त 
लाभ होगा । सिंह राशिस्थ हो तो भाग्यवान होता है । 

यदि मकर या कुम्भ राशि में नवम शुक्र हो तो जातक को 
नीचों का घन प्राप्त होता है । किन्तु घनु राशिस्थ हो तो भाग्यहीन 
होता है । 

शनि का नवम भाव में स्वगृही या उच्चस्थ होना जातक के 
झाग्यवान होने का सूचक है । किन्तु सेप या वुश्चिक राशिस्थ 
होने पर जातक भाग्यहीन होता है । 

कक राशि में नवमस्थ शनि को स्थिति जातक को मन्द 

भाग्य बनाती तथा मिथुन या कन्या राशिस्थ होने पर पितृ-सुख 
का अभाव रहता है । 

नवम भाव में राहु या केतु का स्वराशिस्थ आदि होना 
सोभाग्य का लक्षण है । यदि राहु या केतु ककं राशि पर हैं तो 
व्यापार में लाभ होताहै। |. 

यदि धनु या मीन राशि पर राहु अथवा मिथुन या कन्या 
राशि पर केतु हो तो अभाग्य का सूचक होगा । यदि वुषभ या 
तुला राशिरथ हो धन-लाभ का -योग समझिये । ४ 

यदि नवम भाव में वृहस्पति की शुभ राशि हो और उसमे 
शुभ ग्रह या उच्चस्थ शुक्र स्थित .हों, उसे बुहस्पति शुभ दृष्टि से 
देखता हो तो यह योग सौभाग्यशाली . बनाने. वाला. है । | 


-दशम भाव 
इस भाव का प्रमुख रूप से विचारणीय विषय कमं है और 
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कम जीवन का आश्रय रूप है, इसलिए दशम भाव भी कम 
महत्वपूर्ण नहीं दै । इस भाव से राजयोग, सम्मान, पितृ-सुख, 


अनुशासन, पद, आदेश तथा व्यापार आदि का भी विचार किया 
जाता है । ` 


दशम भाव मे शुभ गुहू की राशि का होना तथा उसका शुभ 
युक्त भर शुभ इष्ट होना राजयोग की स्थिति बताता है । यदि 
दशम भाव का कारक ग्रह सूयं श्रेष्ठ स्थिति मे हो तथा लग्न 
भाव भी प्रबल हा तो राजयोग का सुअवसर उपस्थित हाता है । 


यदि दशम भावस्थ सूर्य राशिस्थ या उच्चस्थ हो तो पिता, 
का धन प्राप्त होकर प्रसिद्धि बढ़ती है । वस्तुतः यह योग राजयोग 
के समान सोभाग्य, प्राप्त कराने वाला है । 

मेष राशि भो राज सम्मान और धन प्राप्त कराने में सहायक 
है । वुश्चिक राशि का भो ऐसा हो फल हा सकता है। किन्तु, 
दशम भाव में इन राशियों का सूयं क साथ होना एक विशेष योग 
प्रस्तुत करता ओर जातक को भाग्यवान वना देता है । 


किन्तु सूर्यं का दशमस्य वृष या तुला राशि में होना प्रतिकूल 
योग समझिये । यह राज .की .ओर से असम्मानित करने में 
सहायक होता है । इसलिए समाज में भो मान-प्रतिष्ठा -कम होती- 
है । ऐसे जातक की पितृ सुख भी प्रायः . नहीं मिल पाता । 

धनु या मीन राशि में . दशमस्थ सुर्य राजयोग तो उपस्थित. 
करता ही है, राज-कार्य में भो जातक को दक्ष बनाता हे । यह 
योग भाग्यवद्ध'क में सहायक है । कि 

यदि दशमस्थ सूयं कर्के राशिस्थ भो है तो जातक यशस्वो 
होगा । यदि मकर या कुम्भ राशिस्य है तो राज्य को ओर स 
तिरस्कार प्राप्त होता है । माता-पिता. का सुख भी अल्प 
FR | ॒ 
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दशम भाव में चन्द्रमा की भो उच्चस्थ या स्वगृही रूप से 
स्थिति पिता.का धन, राज-धेन तथा व्यापारी दि के द्वारा लाभ से 
उपाजित मन प्राप्त कराती है । ` 

किन्तु, मेष या वृश्चिक राशि पर दशम चन्द्रमा जातक को 
राजदण्ड का भांगी. बनाता है तथा पितृ-धन. से वंचित करता है । 
ऐसे जातक में गृइ-दोप होने पर भी बुद्धि की तीव्रा रहेगी । 

यह दशमस्थ चन्द्रमा मिथुन या कन्या राशि पर हो, जातक 
शुभ कर्मों और कार्यों में दक्ष होता है । यदि सिह राशि पर हो 
तो यश प्राप्त कराने वाला समझिये । 


` मकर या कुम्भ राशि पर चन्द्रमा की दशम स्थिति राज्य से 

हानि कराती है । ऐमा जातक राज-दण्ड या अधिक कर का भागी 
होता है । वह पिता से द्रेप भाव रखता है ! 

उच्च का मंगल राज-सम्मानु या राजधन को प्राप्ति में 
सहायक समझा जाता है। यदि यह दशम भाव में स्वराशिस्थ उच्च 
राशिस्थ तथा शुभ युक्त-दुष्ट है तो यह योग बहुत प्रबल होगा और 
जातक को राज-सम्मान तथा राज-पुरस्कार को प्राप्ति हो सकती 
है । पिता में भो धन मिलने की सम्भावना समझिये । ऐसा जातक 
यशस्वी और सदाचारी होता है। | 

यदि वृषभ या तुला राशि पर दशम मंगल है तो यह योग 
जातक को माता-पिता का स्नेह और अन्त में धन की प्राप्ति कराने 
वाला है । ऐसा जातक परिश्रमी और पराक्रमी भी होता है । 


मिथन या कन्या राशिस्थ दशम मंगल जातक के सन्तान योग 
में बाधा उपस्थित करता है तथा जातक को पितृ-द्वेषी बना 
देता है । 


यदि दशमस्थ मंगल धनु या मीन राशि पर हो तो चित्त में 


देवता ओर गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव जाग्रत करता है । यदि 
मकर या कुम्भ राशि पर हो टो अनुकूल नहीं रहता । विशेष कर 
कुम्भ राशिस्थ मंगल जातक को छल-प्रपंच की प्रेरणा देता है 

कके राशिस्थ दशम मंगल भी प्रतिकूल योग ही समझिये । यह 
व्यापार में हानि, पितृ-धन का वंचन तथा तथा समाज में अपयश 
का भागो बनाता और राज-भय उपस्थित करता हूँ । 


so? 


यदि दशमस्थ मगल सिंह राशि पर हो तो श्रेष्ठ होगा । इसे 
जातक के सौभाग्यशाली तथा सदाचारो होने का योग समझा 
जाता है । | 

बुध यदि अनुकूल हो तो विशेप रूप से धन को प्राप्त कराकर 
सौभाग्यशाली बना सकता है, वयोंकि यह दशम भाव का स्वामी 
है । यदि यह दशम भाव में स्वराशिस्थ, उच्च राशिस्थ, शुभ दृष्ट 
या शुभ युक्त हो तो राज-कृपा, राज-सम्मान, राज-धन, पितृ-धन 
प्राप्त कराता है । व्यापार में अत्यन्त लाभ, लाटरी आदि से धन 
को प्राप्ति यथा यश की वृद्धि भो इस योग से सम्भव है । 


यदि दशमस्थ बुध या मेष या वृश्चिक राशि पर हो तो इसे 
राजयोग समझिये । जातक को राज्य का अधिकार मिलता तथा 
घन की प्राप्ति होती है । । 

वृषभ या तुला राशि में दशमस्थ बुध हो तो जातक धनवान 
और पुत्रवान होता है । मित्रों को ओर से भी लाभ को बहुत. कुछ 
सम्भावना होती है । ८ 

यदि दशमस्थ बुध मीन राशि पर हो तो. व्यापार में हानि 
करने वाला योग समझिये। पिता की भो अनुकूलता भोर स्नेह 
प्राप्त नहीं होता तथा समाज में अपयश मिलता है । 


सिह राशि में दशम बुध जातक को ऐश्वयंवान राज्याधिकारो 
६ ० 
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बनाता है । उसमें दया-भाव भी रहता है । ककं राशिस्थ हो तो 
विठा से अनबन रहती है । 


यदि मकर या कुम्भ राशि पर दशमस्य बुध है तो यह योग 
धन को प्राप्ति तो कराता हैं, किन्तु छोटे वर्ग से धन मिलने की 
अधिक संभावना रहती है । 

बृहस्पति अति प्रबल ग्रह है और जब यह दशम भाव मे 
उच्चस्थ या स्वगुही रूप से स्थित हो तथा इसे शुभ ग्रह देखते हों 
या शुभ ग्रह साथ बैठे हों तो जातक की स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ बना 
देता है । व्यापार या राज-व्यापार में अथवा राज-सम्मान आदि से 
लाभ रूप में विशेष की प्राप्ति हो सकती है । यह भी संभव है कि 
कोई लाटरी ही खुल जाय । 


यदि मेष या बुश्वक राशि पर दशमस्य गुरु हो तो धर्म-कर्म में 
रुचि तथा संगीत में दक्षता होती है । जातक को कला उसके यश- 
विस्तार में सहायक होती है ।. 

यदि दशमस्थ गुरु मकर या कुम्भ राशि पर है तो व्यापार 
आदि में धन-हानि तथा दण्ड रूप में अर्थ-संकट उपस्थित हो सकत 
है । पिता की भो प्रतिकूलता प्राप्त होती है । 

यदि सिंह राशिस्थ है तो कोई ऊँचा राजपद मिलता है । यदि 
मिथुन या कन्या राशि पर हो तो जातक कवि, साहित्यकार तथा 
विद्वान्‌ होता है । | 

शुक्र का स्वभाव उदार होता है । वह दशम भाव में उच्चस्थ 
या स्वगुट्री हो तो धन की श्राप्ति में सहायक . होता है । उसे राज्य 
से धन, सम्मान, प्रतिष्ठां मिलनी संभव है । 

यदि अष्टमस्थ शुक्र मिथुन यां कन्या राशि पर है तो जातक 
नौकरी द्वारा उदर पुति करता है। उसे पिता का स्नेह प्राप्त नहीं 
होता । ` 
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यदि ककं राशिस्य . हो तो जातक धामिक विचार का तया 
सुखी होता है । यदि सिंह राशिस्थ है तो राज्य-क्कपा अपेक्षाकृत 
रूप से न्यून ही मिल पाती है। 


यदि मेष या वृश्चिक राशि पर दशम शुक्र है तो इच्छित कार्यों 
की पूर्ति का योग है। यदि मकर या कुम्भ राशिस्थ है तो राज्य- 
कृपा और धन तथा ऐश्वर्य की - सुलभता होगी । यदि धनु या मीन . 
राशिस्थ है तो जातक यशस्वी तया कुल की यश-वुद्धि करने वाला 


होगा । 


शनि क्रुर ग्रह होता हुआ भो बलवान होने पर -अनुकूल ही 
रहता है । यदि वह दशम भाव में स्वगुही या उच्चस्य हो तो 
जातक को व्यापार में लाभ दथा माता-पिता का पर्याप्त सुख 
मिलेगा । किन्तु सिह राशिस्य हो तो पिता को ओर से दुःख की 
प्राप्ति ट्रोगी । 

यदि दशमस्य शनि धनु या मोन राशि परहो तोराज्यसे 
घन को प्राप्ति विशेष रूप से होगी । यदि ककं राशिस्थ हे तो 
जातक माता-द्वेपी होता है और हानि उठाता है । 


यदि मेष या वृश्‍चिक राशि. पर दशम शनि है तो राज-दण्ड 


को आशंका रहेगी । यदि मिथुन या कन्या राशिस्थ तो पित्त-जन्प्र 
रोग हो सकता हे । 


यदि दशमस्य शनि वृषभ या तुला राशि पर है तो जातक 
लालची. होते हुए भो तीर्थ यात्रा करने में अधिक रुचि लेता रहेगा । 


दशम भागवत राहु-केतु भो उस स्थिति में हितकर हो सकते 
हैं, जब वे प्रबल हों. अर्थात्‌ स्वगुद्दी या ' उच्चराशिस्थ, शुभ युक्त 


ओर शुभ-वुष्ट हों: तो जातक को राज्य छुपा प्राप्त कराते ओर 
यशस्वी बना देते हैं । 


यदि वुषभ, तुला या कक राशि पर दशम राह या केतु हैं तो 
मात-घन की प्राप्तिका अच्छा योग उपस्थित करते हैं। ऐसे 
जातक को राज-कृपा भी मिलेगी । 

यदि राहु की स्थिति दशमस्थ धनु या मीन राशि पर हो 
सधवा केतु की स्थिति मिथन या कन्या पर हो तो जातक का पिता 
से मन-मुटाव रहता है । 

यदि दशमस्थ राहु या केतु मेप, वृश्चिक, मकर, कुम्भ अथवा 
सिह राशि पर स्थित हो तो जातक के अनुकूल योग समझिये । 
ऐसा जातक राज्य की ओर से धन, सम्मान प्राप्त करता और 
यणस्वी होता है 


यदि दणम भाव में दशमेश बुध उच्चस्थ है तथा दशम भात्र 
का कारक ग्रह सूर्य भी दशम भाव में वैठा है, साथ हो लग्न भाव 
को वुहस्पति शुभ दृष्टि से देखता है तो इसे प्रवल राजयोग कह 
सकते हैं 


एकादश भाव 


एकादश भाव का स्थान अधिक महत्व पूर्ण है, क्योंकि इसके 
प्रभाव का विशेष रूप से विचार किया जाता है और आय पर ही 
मनुष्य जीवन के सुख की बहुत कुछ निर्भरता है। साथ ही 
लाभ, वृद्धि, प्राप्ति, प्रशंसा, पशु-धन तथा पुत्र वधु के विषय में भी 


इस भाव के द्वारा अध्ययन करते हैं । 


एकादश भाव का कारक ग्रह वृहस्पति हैं, यदि कुण्डली में 
इसको प्रवल -स्थिति हो, एकादशीश वेन्द्र या त्रिकोण में हो तथा 
एकादश भाव शुभ राशि का हो तथा अशुभ युक्त या अशुभ दृष्ट न 
हो तो अच्छी आय का योग समभना चाहिए । 
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यदि एकादश भाव में स्वगुही या उच्चस्य सूर्य स्थित हो तो यह 
योग जातक को आशिक स्थिति सुदृढ़ बनाने में सहायक होगा । 


यदि एकादशस्थ सूर्य वृश्चिक राशि पर हो तो बुद्धि को श्रान्त 
करने वाला योग समझिये । इससे जातक के चित्त में अशान्ति रहने 
के कारण विवेक की हानि हो सकती है । 

यदि वृषभ या तुला राशि पर ग्यारहवें भाव में सूर्य की स्थिति 
है तो जातक को धनागम के मार्ग में वाधाओ का सामना: करना 
पड़ सकता है सन्तान का सुख भी न मिलने का योग समझिये । 

यदि एकादशल्य सूर्थ मकर या कुम्भ राशि पर हे. तो पुत्र-प्रोग 
नहीं बनता और-धन की भी हानि होतो है। यदि पुन्न हो भी तो 
बुद्धिहीन होगा । 

यदि मेप या वृश्‍चिक राशि पर हैततो बुद्धि नष्ट होने पर भी 

।थिक लाभ होता है.। पुत्र का अभाव हो सकता हे । 

यदि मिथुन या कन्या राशि पर हो तो आय और यश में वृद्धि 
का योग है । कर्क राशिम्थ एकादशस्थ सूर्य अनेक प्रकार के वस्त्रा- 
भरण प्राप्त और सन्तान प्राप्त कराता है ; 

यदि एकादशस्य सूर्यं धनु या मोन राशि पर है तो जातक 
मेघावो, सन्तानवान और धनवान होता है। उसके आय के स्रोत 
अच्छे हाते हैं । Eo El 

एकादश भाव में चन्द्रमा की स्थिति यदि शूभ या शुभ दृष्टि हो 
तो जातक को सब प्रकार से सोभाग्यशालो बनाता है । उच्चस्थ या 
स्वगृहो चन्द्रमा विद्वता का भो सूचक है । जातक को वस्त्राभूषण भो 
इच्छित रूप में प्राप्त कराता है । पुत्र-सुख को प्राप्ति का भो इसे एक 
लक्षण समझना चाहिए । 


यदि एकाइशस्य चन्द्रमा मेष या वृश्चिक राशिपर हो तो 
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जातक में बुद्धि का कभाव रहता है । साथ हो घन और सन्तान की 
भो कमी रहती है । 

यदि मकर या कुम्भ राशिस्थ चन्द्रमा ग्यारहवें भाव में हो तो 
यह योग अपयश प्राप्त कराने वाला है । यदि बलहीन सिह राशिस्थ 
हो तो पुत्र आदि का अभाव रहता है तथा आय की अपेक्षा व्यय 
अधिक होता है । 

यदि वृषभ या तुला राशि पर अष्टम चन्द्रमा हो तो जातक को 
धन की प्राप्ति होती है । 

यदि मिथुन या कन्या राशि पर है तो यह व्यापार में लाभ 
कराने वाला लक्षण है । 

यदि चन्द्रमा एकादश भाव में धनु या मीन राशि पर हो तो 
अतुल सम्पत्ति प्राप्त होती है । 

मंगल स्वगृही या उच्चस्थ रूप में ग्यारहवें भाव में स्थित हो 
तो धन और सन्तान का लाभ होता है । यह योग जातक को बुद्धि- 
मान बनाने वाला भी है 

यदि मंगल की स्थिति सिह राशिस्थ एकादश भाव में हो तो 
जातक को राज्य की ओर से धन की प्राप्ति होती है तथा यश की 
प्राप्ति होती है । 

यदि वृषभ या तुला राशि पर एकादशस्थ मंगल हो तो यह भी 
घनवान बनाने वाला योग है । यदि मिथुन या कन्या राशि पर हो 
तो शिक्षा को कमी रहती है । 

यदि एकादशस्थ मंगल धनु या. मीन राशि पर हो तो राज्य 
की ओर से धन तो. मिलता है, - किन्तु यह धन अधिक नहीं 


होता । 


वन्त एकादशरथ मंगल यदि कक राशि पर है तो जातक के 
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के लिए अनुकूल नहीं होता । यह योग सन्तान का अभाव व्यक्त 
होता है । 

बुध यदि ग्यारहवें भाव से स्वगृही या उच्च राशिस्थ के रूप 


हो तो यह योग अनुकूल होगा । जातक को अनेक प्रकार के 
द्रव्य भौर वस्त्रा-भूषण प्राप्त होते हैं । 


१ 


केन्तु धनु या मीन राशि पर एकादश भावस्थ वुध जातक 
के आय के स्रोतों को संकुचित कर देता है। इस कारण उसे 
आधिक संकट में रहना होता है । 

यदि मेष या वृश्चिक राशि पर ग्यारह बुध हो तो जातक 
ने क्रोधी होते हुए भी राज्य की ओर से धन को. प्राप्ति होती 
भर जातक प्रसन्न रहता हे । 

यदि वृषभ या तुला राशि पर वुध हो तो इसे अति कन्या 
योग समझिये । मकर या कुम्भ राशि पर हो तो नोच व्यक्तियों 
को धन को प्राप्ति होती हे । 


यदि वुध ग्यारहवें भाव में कर्क राशि पर हो तो जातक रत्नों 
के संग्रह में समर्थ होता है । तया उसकी आय का साधन प्रायः 
व्यवहार ही दै । 

यदि एकादशस्थ वुध सिह राशि पर हो तो यह योग जातक 
को धनवान बताने वाला है । 

बहस्पति बुद्धिमान और यशस्वी बनाने का गुण रखता हे । वह 
यदि एकादश भाव में स्वराशिस्थ या उच्च राशिस्थ हो तो व्यापार 
में पर्याप्त धन का लाभ कराता है । जातक को इच्छित वःत।भूषण 
तथा यश को प्राप्त होती है । - 


यदि एकादशस्थ गुरु मेश या वृश्चिक राशि पर हो तो जातक 
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विद्वान्‌ ओर धनवान तो होता है, किन्तु पुत्रों को ओर 
कष्ट प्राप्त होता हे । 


uy 
दी ॥ 


यदि मिथुन या कन्या राशि पर ग्यारहवां गुरु स्थित हो तो यह 
अपयश प्राप्त कराने वाला है । किन्तु सिह राशिस्थ हो तो 
वाहन-सुख की प्राप्ति होतो हे 


ग्यारहवें भाव में शुक्र चुद्धिमत्ता का सूचक है। यदि शुक्र को 
स्थिति स्वराशिस्य या उच्चस्थ होतो जातक को पुत्र-सुख को 
भी प्राप्ति होती है 

यदि एक्रादशस्थ शुक्र मकर या कुम्भ राशि पर हो तो म्लेच्छों 
से धन-लाभ सम्भव है । पदि सिह राशिस्य हो तो वाहन-सुख को 
प्राप्ति होती दे 


यदि मिथुन या कन्या राशि में एकादशस्य शुक्र हो तो यह 
धनहीनता का सूचक योग है । यदि ककं राशिस्य हो तो जातक 
दयालु चित्त का होता है । 

यदि एकादशस्थ शक्र मेष या वृश्‍चिक राशि पर है तो जातक 
धनवान और राज-कार्य में दक्ष होता है । यदि धनु या मोन राशि 
पर है तो जातक धनवान तथा पुत्रवान होता है । 


शनि का स्वभाव उग्र है और बह ग्यारहवं भाव में स्थित 
रह कर सन्तान की कमी करता हे। यदि शनि उच्चस्य या 
स्वराशिल्य हो तो व्यापार में लाभ तो होता ही है, किन्तु सन्तान 
को अति संख्या में बाधक बनता है । 


यदि मेष या वृश्चिक राशि में शनि एकादश भाव मे हे ता 
यह योग धन का संकट उपस्थित किये विना नहीं रहता । व्यापार 
आदि में हानि भो सम्भावित हैं । 





यदि ग्वारहवँ भाव का शनि वृषभ धा तुला राशि फर.हैं तो 
जातक को धन-सम्पन्न तो बनाता ही टे, किन्तु पुत्र पक्ष में वाधक 
सिद्ध होता है । हेः 

यदि मिथुन या कन्या राशि में है तो खेती से. लाभ दोना 
चाहिए.। धनु या मीन राशिस्य हो तो जातक धनिक और विद्वान्‌ 
होना चाहिए । कक राशिस्य हो तो वह ऊंचा व्यावसायी बनाना 
चाहिए । 

एकादश भाव में राहु या केतु का स्वगुही हो या उच्चस्य होना 
जातक को पुत्रवान और धनवान बनाता है । उसे व्यापार में पर्याप्त 
लाभ होता है 1 

यदि राहु की स्थिति एकादश भाव में धनु या मोन राशि पर 
हो अथवा केतु की मिथुन या कन्या राशि पर हो तो जातक 
सन्तानहीन, धनहीन तथा बुद्धिहीन होता है । | 

यदि एकादशस्थ राहु या केतु मेष, वृश्चिक, मकर, कुम्भ अथवा 
सिह राशि पर हो तो जातक धनहीन, मूर्खं तया प्रपंची होता है । 

यदि ग्यारहवें भाव पें.वृषभ, तुला या कक राशि पर राहु या 
केतु हो तो जातक को अल्प सन्तान की प्राप्ति होती है, किन्तु बढ़ 
धनवान होता. है । 

यदि एकादश भाव में बुध की स्थिति उच्चस्य हो तया कारण 
ग्रह गुर भी उच्चस्य एवं त्विकोणस्थ हो ओर गुरु की लग्न पर 
पंचम दृष्टि हो एवं लग्नेश केन्द्र में रह कर लग्न भाव पर दृष्टि 
रखे तो यह योग आय के पक्ष में प्रबल समझा जायेगा । 


हादश भाव 


जन्म कुण्डलो का द्वादश भाव मुख्य रूप से व्यय सम्बन्धी माना 
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जाता है । हानि, ऋण, दारिद्रय, दुःख, शत्रु, जासूस, पाप अथवा 
णयन-सुख आदि का विचार भो इसा भाव से करते हैं । 

द्वादश भाव में शुभ राशि, शुभ ग्रह, शुभ दृष्ट हो तथा द्वाद- 
शोय का सम्बन्ध शुभ ग्रहों से हो तो व्यय, ऋण, दरिद्रता आदि से 
छुटकारा होता है । यदि द्वादश भाव शुभ अर्थात्‌ प्रबल होतो 
जातक अपने परिश्रम और विवेक के बल पर आिकं परेशानियों 
पर विजय प्राप्त करता हुआ सुखो जीवन व्यतीत कर सकता है । 


यदि द्वादश भाव में सूर्यं स्वराशिस्थ या उच्त्रराशिव्थ हो तो 
जातक श्रेष्ठ कमं करने वाला होता है। उसका भाचरण शुभ, 
संयमित जीवन तथा धामिक विचार होते हैं । वह अपव्यय कभी 
नहीं करता, इसलिए अधिक व्यय से वचा रहता है । उसे ऋण 
लेने की आवश्यकता नहीं होती और यदि कुछ व्यय करता भी है 
तो पुण्य कार्यों में । | 


किन्तु ढादशस्थ सूर्य वृषभ या तुला राशि पर हो तो यह अनु- 
कल योग नहीं होगा । ऐसा जातक किसी न किसी रोग से पीड़ित 
रहता है तथा पाप कर्मो में धन का व्यय करता है। | 

यदि मेष या वृश्चिक राशि पर अष्टम सूर्य हो तो जातक को 
अभक्ष्य पदार्थों के खाने की लत पड़ जाती है। उसके विलासिता 
पुणं जीवन के कारण धन का व्यय तो अधिक परिमाण में होता हे, 
किन्तु आय के स्रोत संकुचित होते जाते हैं । 

मिथुन या कन्या राशि पर द्वादश भावस्थ सूर्ये का होना धन 
को कमी व्यक्त करता है । ऐसा जातक संदैव आधिक परेशानी में 
पड़ा रहता है । | 

ककं, धनु या मीन राशि में वारहवें भाव के सूर्यं का फल शुभ 
कार्यो में धन का व्प्रय कराता है । ऐसा जातक दानशील और परोप- 
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कारी होता है । इसके धनागम के स्रोत ठीक रहने के कार 
जातक दु हॉ रहता । | 


5 

वारहवं भाव मे उच्च का, स्वगृही या शुभ युक्त चन्द्रमा व्यय 
तो कराता ही है, किन्तु व्यय शुभ कार्यो में ही होगा । यह योग 
स्वास्थ्य भी ठीक रखता और दीघंजीवन प्रदान करता है । ' 

यदि वारहवें भाव का चन्द्र मेष या वृश्चिक राशि पर है तो 
धन-नाश का योग समझिये । जातक का धन आग या चोरी में नष्ट 
होने की आशंका रहती है। रोगाक्रान्त रहने के कारण व्यय को 
अधिकता तथा माथिक चिन्ता सम्भावित है । 

यदि वृषभ या तुला राशि पर द्वादशस्थ चन्द्रमा हो तो जातक 
उग्र स्वभाव का, विलासो तथा वेश्यागामी होना चाहिए। उसे 
दुराचरण के कारण अपयश मिलता और धन का अपब्यग्र होता है 

मिथुन या कन्या राशि पर द्वादशस्थ चन्द्रमा की स्थिति जातक 
को अत्यन्त धन-त्रैभव से सम्पन्न तो बनाती है, किन्तु साय ही 
रोगी भो रखती हे । 
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मिह राशिस्थ द्वादश चन्द्रमा अभक्ष्य पदार्थो के सेवन में रुचि 
ढा कर अपव्यय करता है । मीन राशिस्थ हो तो जातक को माता 
गेग-ग्रस्त रहेगी । मकर या कुम्भ राशिस्थ होने पर जातक स्वयं 
रोगी रहता तथा भाथिक संकट से परेशान रहता 
वारहवें भाव का मंगल लालच उत्पन्न .करता है । वह_स्वगृहो 
च्चस्थ हो तो लालच की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है । इस 
कारण धन का व्यय कम होता है । 


यदि द्वादश मंगल अपनी नीच राशि ककं में स्थित है ता 
शरीर पीडित करेगा तथा अग्नि से घात को आशंका व्यक्त करेगा । 
यह योग बुरे कायं में अपव्प्रय का सूचक भी दै । |: 
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वृपभ तुला राशिस्य वारहवें भाव का मंगल धनहीन वनात! 
हे तया मिथुन या कन्या राशिस्थ हो तो अहंकारी और लालची 
बना देता है । 
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यदि सिह राशिस्थ हो तो राज-दण्ड का योग. बनेगा । यदि 
< ॥ ८1 
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मकर या कुम्भ राशिस्थ है तो यह योग जातक को धनहीन तथा 
भिक्षावृत्ति से निर्वाह कराने वाला बनाता है । 


~~ 


यदि धनु या मीन राशि पर बारहवा मंगल हो तो अनेक 
व्यक्तियों से विरोध होगा तया व्यय भी बढ़ेगा । 

द्वादश भाव में बुध का स्वराशिस्य या उच्चस्थ होना धामिक 
कार्यों मे व्यय कराता तथा जातक को स्वस्थ और प्रसन्न रखता है 


यदि मेष या वृश्‍चिक राशि पर द्वादशस्थ बुध की स्थिति हो. 


तो यह योग जातक को लालची प्रवृत्ति का तथा राज-कार्यो मे 
कुशल बनाता है । 


यदि द्वादशस्य वुध वृषभ या तुला राशि पर हो तो जातक 
बुद्धि-जोवी तचा व्यापर से धन कमाने वाला होता है । ऐसा जातक 
पुण्य कार्यों में धन का व्यय करता और सुखी रहता है । 

यदि बारहवे बुध की स्थिति धनु या मीन राशि पर हो तो 
जातक को धन की हानि का सामना करना होता है । शरोर क 
स्वस्थ रहता, किन्तु आथिक चिन्ता के कारण शक्ति क्षीण होने 
लगती है 


यदि द्वादशस्य बुध ककं राशिस्य हो तो ननसाल से प्रापृब्य 
' धन में बाधा उत्पन्न हो जातो तथा शत्रुओं की वुद्धि होती है । 


यदि सिंह राशि पर बारहवाँ बुध है तो जातक राज्य की 
नौकरी से जीवकोपार्जन करता है । 
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यदि बुध मकर या कुम्भ राशिस्थ हो तो भाचरण ठीक नहीं 
होता तथा नीचों की सेवा करनी होती है 

बारहवे भाव में उच्चस्थ स्वगृही, शुभ युक्त या शुभ दृष्टि 

हस्पति स्वास्थ्य-रक्षा और धन-रक्षा में भी सहायक होता है । यह 

जातक को व्य'पार में लाभ कराता, किन्तु धामिक कार्यों अर्थात्‌ 
पुण्य-दानादि में व्यय की प्रेरणा देता है । जातक शरीर तथा मन 
से न्वस्थ ओर प्रसन्न रहता है। उसमे रोग और शत्र को नष्ट 
कराने की सामर्थ्यं रहती और वह सफल रहता है । 

किन्तु, वृपम या तुला राशि पर द्वादशस्थ वृहस्पति हो तो धन- 
सन्तान की कमी रहती हे । यदि मकर या कुम्भ राशि पर हो तो 
ज तक रोगी एवं दुखी रहेगा । 

मिथुन या कन्या राशि पर बारहवें भावगत बृद्दस्पति जातक 
को कामुक प्रवृत्ति का, मूर्ख तथा रोगी बनाता और धन का व्यर्थ 
&पव्यय कराता है 

यदि द्वादशस्थ गुरु सिह राशिस्थ है तो जातक का आचरण 
सन्देहास्पद रहता थोर वह धन को नष्ट करता हुआ दु.खित 
रहता दै । 

मेष या वृश्‍चिक राशिस्थ बारहवां गुरु भी जातक को आचरण- 
हीन, रोगी तथा शत्रओं से पीड़ित बनाता है । 

[दश भाव में स्वगही या उच्च राशिस्थ शुक्र धन को सम्प- 
नता व्यक्त करता हे । ऐसे जातक को उसके नाना-मामा आदि से 
धन की प्राप्ति होती | 

_ यदि द्वाइशस्थ शुक्र मेष या वृश्चिक राशि में. हो तो जातक को 


व्यसन लग जाते हैं ओर इस कारण घन का अपव्यय भी होता तथा 
जातक चिन्तन भौर दुःखो भी रहता है । 
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यदि मिथुन कन्या या कर्क राशि पर बारहवें भावगत शुक्र हो 


तो जातक धन का अपब्प्रय करता है तया उसके आय के स्रोत दुबल 
हो जाते है 


सिंह राशि में द्वादशस्य शुक्र जातक को निधन बनाता है । यदि 
ह मकर या कुम्भ राशि पर स्थित हो तो अग्नि अथवा चोरो के 
द्वारा धन नष्ट होता हे । 


यदि धनु या मीन राशि पर बारहदें भाव में शुक्र हो तो यह 
योग शुभ कार्यों में धन की प्राप्ति करता है । 
बारहवें भाव में स्थित शनि स्वराशिस्य या उच्च राशित्य हो 


तो जातक स्वस्थ, धनवान तथा लालची होता है। उसके आग के 
साधन अच्छे रहते हैं । 


यदि द्वादशस्य शनि मेष या वृश्‍चिक राशि पर हो तो जातक 


अस्वस्थ एवं रोगी रहता है तया उसे धन को भी अधिक व्यय 
करना होता है । 


यदि द्वादशस्य शनि वृषभ या तुला राशिस्थ हो तो जातक 


रोगी होता है। यदि मिथुन या कन्या राशि पर हो तो शरोर में 


कोई दोष उत्पन्न हो जाता है । 


यदि ककं राशि पर हो तो नेत्र-विकार की चिन्ता रहती है 


और यदि सिह राशि पर हो तो जातक को कोई व्यसन लग जाता 
और धन का अपव्यय होता है 


यदि द्वादशस्थ शनि धनु या मीन राशि पर हो तो जातक 


रोगी रहता तथा शुभ कार्यों में धत का व्यय करता है । किन्तु, उसे 
ननसाल का सुख प्राप्त होता है । 


बारहवें भाव में स्वराशिस्य या उच्च राशिस्य राहु या केतु का 
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होना जातक को स्वस्थ और धनवान बनाठा हे। ऐसा जातक 
लालचो प्रवृत्ति का होता है । 

यदि मिथुन या कन्या राशि पर केतु अयवा धनु या मीन राशि 
पर राहु का होना जातक को रोगी, धनहोन तथा ऋणी बनाने का 
योग समझिय्रे । 

यदि ढादशस्थ राहु या क्रेतु वृषभ, ककं या तुला राशि पर हो 
तो जातक पापो, कपटी, नेत्र-पोडित, रोगी तया अल्पायु होता है । 
किन्तु, मेप, वृश्चिक, मकर, कुम्भ या सिह राशिस्थ हो तो स्वस्य, 
अल्प पुत्रवान तथा शत्र-रहित होना चाहिए । 


लग्नस्थ राशि के अनुसार फलित 


लग्न भाव सभी भावों में मुख्य माना जाता है । जिस लग्न में 
जातक का जन्म होता #, उसका सांकेतिक अंकन उस भाव मे किवा 
“जाता है । जन्म कुण्डली में बारह भाव होते हैं, जिनमें राशियों का 
उल्लेख होता है । प्रत्येक भाव में एक राशि रहती है । राशियों के 
क्रम से उन भावों में अंक (१ से १२ तक) लिखें जाते हैं | यदि 
लग्न भाव में १ जिखा हो तो यह मेष राशि का सूचक होगा। 
यदि २ का अंक लिखा हो तो वुपभ राशि समझिये । नीचे क्रमा- 
नुसार लग्नस्थ राशियों का फल लिखा जाता है-- 


१. मेष राशि का फलित 


यह राशि लग्न को सुहृढ़ बनाती है । पुरुष, रात्रि बली, क्रूर 


स्वभाव को, चर एवं हृस्त्र संज्ञक तथा पूर्वं दिशा को अधीश्वरी _ 
मानी जाती है । यह मंगल ग्रह के आधिपत्य में रहने वाली राशि 


प्रायः दशम भाव में अधिक बलवान होती हे । इसक्रे फलित बिन्दु 
निम्न प्रकार होंगे-- 

सुर्य --पुत्र भावेश, त्रिकोणेश तथा पंचमेश । 

चन्द्रमा-सुखेश, केन्द्रेश तथा चतुर्थेश । 

मंगल--लग्नेश और अष्टमेश । 

दुध--शत्र भावेश और पराक्रमेश । 

दृहस्पति--व्ययेश, भाग्येश तथा त्रिकोणेश । 

शुक्र--केन्द्रेश, द्वितीयेश, सप्तमेश तथा प्रबल मारक्षेश । 

शनि आयेश, राज्येश भौर वेन्द्रेश । 
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(SS) 
मेष राशि का ग्रहानुसार फलित 


सर्य--मेष लग्न में इसकी. स्थिति त्रिकोणेण के रूप में होने से 
मपनी दशा और अन्तर्दशा में शुभ फल के देने वाला होती है। 
इसकी अपनी दशा जातक के भाग्योदय में प्रबल कारण बनती है । 
इसके प्रभाव से पुत्न-प्राप्ति, आय में वृद्धि, सन्तान की शिक्षा एवं 
अन्यान्य प्रकार से उन्नति, स्वयं को राज सम्मान की प्राप्ति आदि 
के अवसर बढ़ जाते 

चन्द्रमा--यह चतथंश तो है ही, माता से सम्बन्धित स्वाभाविक 
कारक ग्रह भी है, इसलिए इसकी दशा ओर अन्तर्दशा जातक को 
वाहनादि का तथा माता का भो अच्छा सुख प्राप्त कराने वाली 
समझी जाती है। ऐसा जातक कार, स्कूटर, मोटर साईकिल 
घोड़ागाड़ी प्रभृति सवारियाँ रखने में समर्थ होता है । सुखेश होने 
के कारण मेष लग्न की कुण्डली में चन्द्रमा जातक को सुखी 
बनाता हे । 

म'गल--मेष लग्न वाली जन्म कुण्डली में मंगल लग्नेश तो 
है ही, अष्टमेश भी है । इसकी अपनी दशा या अन्तर्दशा जातक के 
लिए सोभाग्य बद्धक होती है । नौकरी में पदोन्नति, खेत या घर के 
लिए भूमि को प्राप्ति, गढ़े धन की उपलब्धि, आरोग्य-लाभ आदि 
तथा ऐश्वर्य एवं वाहनादि की प्राप्ति में यह सुखद योग होगा। 
जातक चिकित्सा का कार्य करे तो उसे अधिक सफलता मिलेगी । 
यद्यपि ग्रहों में भष्टत्व दोष के कारण दुर्बलता आ जातो है, किन्तु 

चन्द्रमा का अष्टमेश होना दोष का कारण नहीं होता । 

बुध--शत्रु स्थान और पराक्रम स्थान का अधिपति होने के 
कारण बुध शत्रुओं की वृद्धि करता है, इसलिए शत्रु परेशान करते 
रहते हैं । यह तृतीय और षष्ठ दोनों भावों का स्वामी होने के 
कारण अशुभ बन जाता है, इस कारण जातक की परेशानियाँ बढ़ती 
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(६०) 
जाती है, नौकरी में कभी-कभी जवाब तलब होना, स्यानान्तरण 


की कठिनाई से रुक पाना तथा व्यापार में उतार-चढ़ाव एवं खेती 
में आशा-निराशा का सामना करना होता है। 


बृहस्पति-- यह ग्रह भाग्येश होने के कारण धनागम के स्रोत 
विस्तृत करता है, किन्तु यहाँ व्ययेश भो है, इसलिए धन का ग्प्रव 
भी पर्याप्त मात्रा में कराता है और यह एक ऐसा कारण हैजो 
आथिक संकट उपस्थित करता रहता है । 

साथ ही वृहस्पति त्रिकोणेश भी है, इसलिए यह अपनी दशा 
और अन्तदंशा में शुभ फल देने वाला होना चाहिए । किन्तु भाग्येश 
रहने के कारण दशा के पूर्वाद्ध में धनदायक और व्ययेश होने के 
कारण उत्तराद्ध में खर्च करान वाला हांगा । 

शुक्र--मेष लग्न में शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी 
है। यह दोनों भाव मारक माने गय हैं । इन दानो का अधिपति 
होने से शूक्र की स्यिति प्रबल मारकेश को बन जाती है । इसलिए 
इससे बहुत हानि होनी चाहिए । परन्तु यादे शुक्र को महादशा में 
शक्र का ही अन्तर हो तो इसका मारक गुण नष्ट हो जायगा । 
फिर भो उस समय यह जिस ग्रह से युक्त या दुष्ट होगा, उसको 
अन्तर्दशा और अपनी महादशा मारक गुण व्यक्त कर बैठेगा । 


शनि--आयेश, राज्येश ओर केन्द्रेश होने के कारण अत्यन्त 
सोभाग्यशाली और राज्य क्रे स्थायित्व का कारण होना चाहिए । 
आयेश होने पर आय-वृद्धि भी अपेक्षित होती है । किन्तु यह उप- 
चय का अधिपति होने के कारण अकारक बन जाता ओर भाग्य के 
उत्कर्ष में भी वाधक रहता है । अतः इस ग्रह के कारण उन्नति 
की गति बहुत मन्द रहेगी । 


राहु और केत- इन ग्रहों का यहाँ कोई स्वतन्त्र प्रभाव नहीं 
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समझना चाहिए । यह जहाँ, जिस ग्रह के 
हो फज प्रदान करेंगे । 
योग कारक स्थितियाँ-- 

लग्न में सूर्य, चतुर्थ भाव में चन्द्रमा ओर दशम. भाव में मंगल 


की स्थिति जातक को उच्च प्रशासकीय पद को प्राप्ति का अवसर 
देती है । ऐसा जातक शासनाधिकारी होना चाहिए । 


ऱ्य 


[य बैठे हों, वहां बैसा 


चुयं-चन्द्र अथवा सूर्य-मंगल का सन्बन्ध अच्छा राजयोग 
बनाता है । 

यदि जातक महिला हो ओर उसका प्रसव होने को हो तो 
शिशु का जन्म मंगल को प्रत्यन्तर दशा अथवा सुक्ष्म दशा में 
होता है । 

सगल और बुध का सम्बन्ध सदैव परेशानी उत्पन्न करने वाला 
है । ऐसा जातक मस्तिष्क विकार या शिरोरांग से पीड़ित हो 
सकता हैं । 

सप्तम भाव में बुध की स्थिति जातक के वैवाहिक सुख में व्यव- 
धान उपस्थित करती है । यह योग उसकी पत्नी को बीमार 
रखती है । 

बृहस्पति और शनि का सम्बन्ध साधारण राजयोग लाता हे । 
किन्तु यह योग प्रबल नहीं होगा । 

शुक्र किसी भी स्थान पर हो यदि गुरु की दृष्टि रही तो 
उसका कारकत्व नष्ट हो जायगा । इसलिए अशुभ फल प्रदान 
करेगा । 


२. वृषभ राशि का फलित 


जन्म कुन्डली में वृषभ राशि अपना महत्वपूर्ण अस्तित्व रखती 


0) 


है । क्रम से मेष के पश्चात्‌ यह दूसरी राशि है । इसे जलाश्रयो, 
स्थिर, सौम्य स्वभाव, हुस्व, पृष्ठोदय तथा रात्रिवली राशि मानते 
हैं । यह स्त्री लिग की राशि दक्षिण दिशा की अधीश्वरी हे । 


हे राशि दशम भाव में अधिक बलवान होती है ! इसका 

अधिपति शुक्र है । इसक्रे फलित बिन्दु निम्न प्रकार समझिये-- 

सूर्ये--मातरेश, केन्द्रेश, चतुर्थश तथा सुखेश । 

चन्द्रमा--तृतीयेणश । 

मंगल--आयेश, व्यग्रेण, सप्तमेश और द्वादशेश । 

बध--पृत्नेश, धनेश तथा पंचमेश । 

ब्रहस्पति --आयेश और अष्टमेश । 

शुक्र--लग्नेश ओर पप्ठेश । 

शनि--राज्येश तथा भाग्येश । 


वृषभ राशि का ग्रहानुसारफलित- 


सूर्य-वृष लग्न की कुण्डली में यह ग्रह चतुर्थेश और केन्द्रेण 
होने के कारण अधिक शुभ तथा कारक ग्रह समझिये । साथ ही 
यह ग्रह दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि रखता है, इसलिए अनत्यन्त 
सोभाग्य वद्ध क होता है । इस योग के प्रभाव से जातक को पिता- 
माता का सुख प्राप्त होता तथा पिता को भी सम्मान मिलता है । 


चन्द्रमा--वृष लग्न की कुण्डली में चन्द्रमा तीसरे भाव का 
अधिपति होता है, इस कारण इसकी स्थिति त्रिषडायेश की भी है । 
इस योग को शुभ नहीं मानते, साथही यह भकारक भी है। 
इसलिए यह हानिकारक ही रहता है । इसकी महादशा अन्तर्दशा 
में भाइयों से विरोध, परिवार में अशान्ति एवं अनेक कठिनाइयाँ 
उपस्थित हो सकतो हैं । जीवन में भनेक प्रकार के उतार चढाव 
आते हैं, जो कि मानसिक भशान्ति के कारण बन सकते हैं । 


PSION FS nn Se 00 ५ oe bait 


a ss inh आहा Bea ie आ डा आक iin. ei 


LOM) 


मंगल--वृषभ लग्न की कुण्डली में मंगल सप्तमेश, द्वादशेश 
एवं ब्ययेश है । साथ ही जायेश भो है । इस ग्रह को यहाँ अकारक 
ही मानना होगा । सप्तमेश होने के कारण मंगल मारकेश भी है, 
इसलिए जातक के स्वास्थ्य को प्रभावित किये बिना नहीं रहता । 
यह भो सम्भव है कि पत्नी का स्वास्थ्य ठीक न रहे । क्योंकि 
द्रादशेश का फल स्वास्थ्य तथा सम्मान को भी नष्ट करना 
होता है । 

इस प्रकार यह योग मंगल की महादशा और अन्तर्दशा में रोग 
को उत्पत्ति, गुह-क्रलह, रक्त-विकार, अग्निकाण्ड, व्यय की अधिकता 
तथा पारिवारिक परेशानी बढ़ सकती है । 

बुध--वृषभ लग्न को कुण्डली में बुध धनेश और पंचमेश है । 
धनेश का अभिप्राय मारकेश भो है, क्योंकि धन भाव मारक भाव 
भो है । इसलिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रहेगा । किन्तु 
पंचमेश होने से शुभ भी होता है । फिर धन-भाव का स्वामी 
धन-दान की दृष्टि से कुछ उदार तो होगा ही । इससे मान्यता यह 
है कि बुध की दशा-अन्तर्दशा का पूर्वाद्ध अनुकूल रहेगा किन्तु 
उत्तराद्धे हानिकारक हो सकता है । 

बृहस्पति--आयेश और अष्टमेश है, यह दोनों भाव अकारक 
समझिय, इसलिए भी इसमें प्रबल अकारत्त्र का समावेश है। 
साय ही अष्टमेश होता इसकी प्रबलता की ओर भो बढ़ा देता 
है । इसलिए वृद्रस्पति अधिक हानिकारक बन गथा समझिये । 

सामान्यतः यह माना जाता है कि वृहस्पति जिस में भाव भी 
होगा, उमे शुभ नहीं रहने देगा । इसकी दशा मारक हो तो भी 
यदि उसमें शुभ ग्रहों का योग उपस्थित होने से मारक गुण अत्यन्त 
न्यून हो सकते हैं । i 

शुक्र--यह लग्नेश ओर पष्ठेश होने के कारण वुषभ लग्न में 
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अशुभ फल नहीं दिखा सकता । क्योंकि शुक्र का लग्नेश होना शुभ 
लक्षण माना गया है । परन्तु पध्टेश होने के कारण यह अकारक 
बन गया ओर शुभ-पक्ष में निर्वलता आ गई । फिर भा लग्नेश 
होने के कारण यह षष्ठेश होने के दोष से बहुत कुछ बच जाता 
है । इसलिए शुक्र का यह योग अधिकांश में लाभदायक एवं शुभ 
हो सम झिये । 

शनि--वृषभ लग्न की कुण्डली में शनि अधिक कारक ग्रह 
होगा, क्‍योंकि वह केन्द्रेश और त्रिकोणेश भी है । साथ ही भाग्येश 
और राज्येश संज्ञक होने पर यह योग जातक को अत्यन्त शुभ 
होता है । यह सौभाग्य वद्धन और राज्य में भी उच्चपद प्राप्ति 
के लिए सहायक है । 

राहु और केतु--वृषभ लग्न की कुण्डली में राहु की अष्ट- 
मस्थ, दशमस्थ . एवं द्वादशस्थ स्थिति अत्यन्त शुभ फल प्रदान 
करती है । मुख्य रूप से राहु और केतु भावेश के फल के अनुसार 
ही शुभाशुभ फल प्रदान करने वाले बन जाते हैं । 


योग कारक स्थितियाँ- 


निर्वल सूर्यं यदि शनि अथवा राहु से दृष्ट हो यह योग नोकरी 
में स्थानान्तरण की स्थिति बनाता है । 

लग्न भाव में चन्द्रमा अकेला हो तो यह शुभ नहीं समझा 
जाता, वरनु धन का हरण करता है । 

लग्न भाव में मंगल और शुक्र का एक साथ रहना तया बुध 
या बृहस्पति द्वारा दुष्ट होना बुध की महादशा के श्रेष्ठ होने को 
सूचना देता है । 

यदि लग्न भाव में बुध और शुक्र एक साथ बैठे हों तथा उन्हें 
मंगल और बृहस्पति देखते हों तो यह योग स्त्रो-सुख को कमो 
रहना व्यक्त करता है । 
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ग्यारहवें भाव में सूर्यं और शनि एक साथ बैठे हों तो यह 
जातक को दीघं जीवीबनाते हैं । 

यदि बुध-वृहस्पति एक साथ रह कर मंगल के द्वारा दृष्ट हों 
तो धन-प्राप्ति का श्रेष्ठ योग समझिये । 

यदि दूसरे या पांचवे भाव में बुध की स्थिति हो तो यह योग 
जातक को वाणी में भोज भर देता है । 

यदि बुध, शनि ओर राहु तीनों एक साथ कहीं स्थित हों और 
बुध को राहु और शनि पूणं दृष्टि से देखते हों तो वह छोटी आयु 
में ही अपने घर तथा परिवार से पृथक्‌ हो जाता है । 

यदि वृषभ लग्न में उत्पन्न जातक को कुण्डली में बुध और 
सूर्यं एक साथ पंचम भाव में और शनि दशम भाव में हो तो यह 
योग पूर्ण रूप से सुख प्राप्त कराने वाला है । 

यदि वृषभ लग्न की कुण्डली के चतुर्थं भाव में शुक्र एकाकी 
बैठा हो तो इसे वाहन-सुख की स्थायी रूप से प्राप्ति कराने वाला 
श्रेष्ठ योग समझिये । 

शनि और राहु की दृष्टि अच्छो नहीं मानी जाती। यह 
विच्छेदात्मक ग्रह जिस स्थान पर होंगे या जिस स्थान को देखेंगे, 
वहीं विच्छेद उत्पन्न करेंगे । 

यदि चतुर्थं भावस्थ चन्द्रमा बृहस्पति के द्वारा देखा जाता हो 
तो इसे शुभ फलदायक योग समझिये । 

वुपभ लग्न की कुण्डली में दशम भावस्थ राहु जातक को 
राजनैतिक नेत्रा बनने में सहायक होता है । 


मिथुन राशि का फलित 


राशि क्रम में मिथुन राशि तीसरा है । इसे युग्म राशि कहते 
इसका स्थान जुआघर, शराबखाना, रतिस्थान आदि माने 
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जाते हैं । यह जलाश्रयो राशि शीर्षोदय, रात्रिबली, सम संज्ञक तया 
द्विस्वमाव होती है । इसकी गणना क्रर राशियों में है । 

लग्न में बलवान यह राशि जीव संज्ञक, पुरुष प्रधान तथा 
पश्चिम दिशा की अधीशवरी होती है । इसका अधिपति बुध सौम्य 
ग्रह माना जाता हैं इसके फलित बिन्दु निम्न प्रकार होंगे --- 

सुर्ये--त्रिपडाय राशियों में से एक का अधिपति । 

चन्द्रमा--सामान्य मारकेश तथा धनेश । 

मंगल--षष्ठेश तया एकादशेश । 

बुध-लग्नेश और चतुर्थश । 

वृहस्पति-मारकेश, सप्तमेश और राज्येश । 

शुक्र--त्रिकोणेश तथा व्ययेश । 

शनि--अष्टमेश और भाग्येश । 


मिथुन राशि का ग्रहानुसार फलित 

सर्य- व्विषडाय राशियों में से एक का स्वामी होने के कारण 
अकारण ग्रह बन जाता है । इसलिए यह योग प्रायः हानिकारक ही 
रहता है । इसके कारण जातक को चिन्ताएँ और परेशानियाँ व्यस्त 
किये रहती हैं वह अपने को एक ऐसी स्थिति में पाता है जिसमें 
उत्तर-चढ़ाव प्राय: आते ही रहते हैं । 

चन्द्रमा--मिथुन राशि की जन्म कुण्डली में चन्द्रमा धनेश रूप 
से है, इसलिए धन-लाभ को स्थिति उत्पन्न करता है। जातक को 
व्यापार आदि से पर्याप्त लाभ होना चाहिए । परन्तु सामान्य रूप से 
मारकेश भी है । दूसरा भाव धनका होता है तो मारक भो होता 
है । इस कारण जातक का स्वास्थ्य बिगड़ता रह सकता है और 
इस कारण धन का व्यय भो स्वाभाविक है । अभिप्राय यह है कि 
चन्द्रमा की दशा-अन्तर्दशा में पूर्वाद्ध शुभ और उत्तराद्धे कष्ट प्रद 


हो सकता है । 
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संगल--मियुन लग्न की कुण्डली में मंगल की स्थिति अकारण 
तथा अति पाप ग्रह के रूप में है यह पष्ठेश और एकादशेश दोनों 
ही स्थितियों में होने के कारण अधिक हानिकारक बन जाताहै। 
विशेष कर पष्ठेश होना उसके अकारत्व को प्रकट करता और 
अशुभ बना देता है । 

बुध--मिथुन राशि की कुण्डली में लग्नस्थ बुध लग्नेश होने 
के कारण कारक ग्रह बन जाता है । यद्यपि दो केन्द्रों का अधिपति 
होने के करण इसकी स्थिति तटस्थ होनी चाहिए, किन्तु लग्नेश 
होना ही शुभ परिणाम का सूचक है । ऐसा जातक सुखी जीवन 
व्यतोत करता ओर सम्पन्न रहता है । इसका प्रभाव शारीरिक 
स्वास्थ्य पर भी अनुकूल पड़ता है । चतुर्थश होने के कारण भ्राता, 
माता आदि के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है । 

वृहस्पति--मिथुन राशि की कुण्डली में लग्नस्थ होने पर 
बृहस्पति सप्तमेष, राज्येश के साथ मारकेश भो होता है । यह यहाँ 
दो केन्द्रों का अधिपति होने के कारण अकारक ग्रह बन जाता है । 

सप्तमेश होना प्रबल मारकेश समझा जाता है, उस पर भी 
वृहस्पति बदि सप्तमेश हो तो यह बहुत हो हानिकारक है । क्योंकि 
वृहस्पति हीनबल होकर तो प्राय: हानि ही पहुँचाता है । वह जिस 
स्थान पर होगा, उसके शुभत्व को नष्ट करने लगेगा । इस प्रकार 
राज्येश होने पर भो वृहस्पति प्रायः लाभकारो सिद्ध नहीं होता । 


शुक्र--मिथुन राशि को कुण्डली के लग्न भाव में शुक्र की 
स्थिति उसे त्रिकोणेश और व्ययेश दोनों ही बनाती है । तिकोणेश 
होने का अर्थ उसे पूर्ण रूप से शुभत्व प्राप्त होना है। इसलिए यह . 
योग जातक को सुखी और सम्पन्न बनाने वाला होता है । 

व्ययेश होने के कारण व्यय अधिक होना चाहिए, इस कारण 
सुख की स्थिति में बाधा भी आनी चाहिए । किन्तु शुक्र को विद्वानों 
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ने व्ययेण दोष से मुक्त माना है, इसलिए व्ययेश की स्थिति . प्राप्त 
होने वाला फल निरर्थक हो जाता है तथा जातक को सुख को प्राप्ति 
में बाधा नहीं भाती । 
शनि--मिथुन राशि की लग्न में शनि की स्थिति पूणं रूप से 
अकारण मानी जाती है । फिर भी अष्टमेश हुआ शनि अपने दोष 
से बचा रह कर स्वास्थ्य को सामान्य बनाये रखता है। साथ ही 
भाग्येश होने के कारण भी उसके प्रतिकूल प्रभाव में न्यूनता आ 
जाती है । 
राहु ओर केत -थ्यद्यपि राहु ओर केतु का शुभाशुभ फल 
भाव तथा भावेश की स्थिति पर निर्भर करता है । फिर भी नवम 
भाव में केतु की स्थिति जातक को तीव्र बुद्धि प्रदान करने वाली 
होती है । 
योग कारक स्थितियां 
मिथुन लग्न की जन्म कुण्डली में यदि तीसरे भाव में सूर्य ओर 
बुध दोनों साथ बैठे हों तो यह योग वुध की दशा में पर्याप्त धन की 
प्राप्ति कराने वाला होगा । 
यदि द्वितीय भाव में चन्द्रमा, मंगल और शुक्र तीनों हो एक 
साघ स्थित हों तो यह अत्यन्त धनवान बनने का योग है । ऐसा 
जातक लाटरी आदि से भी पर्याप्त धन राशि प्राप्त कर सकता हे । 
यदि मंगल केन्द्र में स्थित हो तो पापग्रह होते हुए भी अपनी 
दशा एवं अन्तदंशा में शुभ फल देने वाला होगा । 
किन्तु मंगल की स्थिति प्रायः सभी भावों में हानिकारक होतो 
है । वह उस भाव के फल को प्रभावित करती है । 
यदि मिथुन लग्न की कुण्डली के एकादश भाव में बुध को | 
स्थिति हो तो यह योग जातक के विषय में भ्रम उत्पन्न करने वाला 
होगा । 
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यदि नवें भाव में वृहस्पति और शनि दोनों एक साथ बैठे हों 
तो यह योग तीर्थ यात्रा कराने वाला समझिये । 

यदि लग्न और चन्द्रमा पर मंगल की दृष्टि हो तो यह योग 
जातक को साहसी और हिंसक वृत्ति का बना सकता है । 

यदि शनि या राहु बुध को देखते हैं तो जातक रक्त विकार से 
परेशान रहता है । 

यदि बुध को मंगल देखता हो तो यह योग जातक को आचरण- 
होन, दुव्यसनी तथा अपव्यय करने वाला बनाता है । 

यदि मिथुन लग्न की कुण्डली के षष्ठ भाव में चन्द्रमा की 
स्थिति हो तो जातक चिन्तित एवं परेशान रहेगा । 

मिथन लग्न की कुण्डली के नवम भाव में शनि की स्थिति 
भाग्योदय में सहायक होती है । 

मिथुन लग्न की कुण्डली में लग्न में बेतु तथा चतुर्थं भाव में 
सूयं हो तो जातक यशस्वी होता है । 

मिथन लग्न को कुण्डली में नवम भावस्थ चन्द्रमा भोर एका- 
दश भावस्य मंगल हो तो यह जातक को अत्यन्त धनवान बनाने 
वाला योग होगा । 

नवम भाव में शनि तथा एकादश भाव में बुध और सूर्य हों तो 
जातक अत्यन्त प्रसिद्ध एवं सम्मानित होता है । 


४. कक राशि का फलित 


राशि क्रम में ककं राशि चौथी मानी गई है । इसका स्थान 
जलाशय, जलीय तट तथा कुँआ, वापी, सरोवर, सरिता आदि हैं । 
यह चर संज्ञक तथा स्त्री राशि पृष्ठोदय एवं रात्रि के समय बल- 
वान होने वाली है । इसका अधिपति चन्द्रमा है । 


$ SIO 9), 


इसका भाव सौम्य, शुद्र वर्ण, सम कहलाता है । यह उत्तर 
दिशा की अधीश्वरी तथा चतुर्थ भाव में पूर्णं बलवान. होने वाली 
है । इसके फलित विन्दु निम्न प्रकार होंगे 
स्‌ यं--धनेश । 
चन्द्रमा--लग्नेश । 
मंगल-_-पंचमेश और राज्येश । 
बुध--व्ययेश, पराक्रमेश । 
बृहस्पति--पष्ठेश और भाग्येश । 
शुक्र--भआयेश तथा सुखेश । 
शनि सप्तमेश और अधष्टमेश । 
© च्याच 
कक राशि का ग्रहानुसार फलित- 
सयं--इस लग्न से द्वितीय भाव का स्वामी तथा धनेश होने 
के कारण धनागम या धन-सम्पन्नता की स्थिति उत्पन्न करेगा । 
किन्तु द्वितीय भाव मारक भाव भो है, इसलिए धनेश होने के 
साथ ही उसका मारकेश होना भी बनता है । किन्तु यह मारकेश 
योग सामान्य ही होगा, जो कि कभी-कभो स्वास्थ्यको खराब करेगा 
तथा इसी कारण व्यय भी कराता रहेगा । 
सामान्य मारकेश होने के कारण अकारक भी हे भौर कोई 
भो अकारक ग्रह कभो भी लाभकारी नहीं हो पाता । 
चन्द्रमा--ककं लग्न वालो जन्म कुण्डलो में चन्द्रमा लग्नेश 
तथा कारक ग्रह होता है। यह जातक को शुभ फल देने वाली 
स्थिति में होता है । इसके कारण जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहता 
है तथा उसका रूप-लावण्य दर्शनीय और आकर्षक वना रहता है । 
मंगल--ककं लग्न के साथ मंगल को स्थिति शुभ फलदायक 
होगी । क्योंकि यहाँ मंगल पंचमेश भौर राज्येश है । इसलिए पुणं 
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रूप से कारक ग्रह वन जाता है । इसके कारण जातक कला के 
प्रति रुचिवान और विद्वान्‌ होना चाहिए । उसे पुत्रादि की ओर से 
सुख की प्राप्ति होनी चाहिए । परन्तु मंगल कुछ उग्रता भी उत्पन्न 
करता है, इसलिए इस प्रकार के योग वाले जातक क्रोधी स्वभाव 
के हो सकते हैं । करी ४ 

बुध--कर्क लग्न में वुध को स्थिति व्ययेश और पराक्रमेश 
के रूप में रहती है । व्ययेश के साथ पराक्रमेश- भी होना, इस 
वात का सूचक है क्रि यह योग कुछ लाभ कर नहीं. होगा । साथ हो 
यहाँ यह अकारक ग्रह होने के कारण भी कुछ अच्छा फल नहीं 
दिखाता । वरन्‌ व्यय अधिक कराता और कभी-कभी तो जातक की 
आथिक स्थिति को जटिल करके चिन्ता ग्रस्त बना देता है । 

वृहस्पति--लाभदायक नहीं होता, वयोंकि यह जिस भाव में 
स्थित होता है, उस भाव के शुभ प्रभाव की हानि कर देता है । 

ह ग्रह लग्न भाव में होता है तो स्वास्थ्य खराब करता है ओर 

धन भाव में होता है तो धन की हानि करता है। तोसरे भाव में 
होता है तो परिवारीजनों से अनबन रहती है । चोथे भाव में माता 
से द्वेष, पंचम भाव में सन्तान-सुख में कमो तथा पष्ठ भाव में 
मामा-नाना को कष्ट होता .है । 

शुक्र--कक लग्न वाली कुण्डली में शुक्र का कारकत्व तो 
रडता ही नहीं । किन्तु यदि यह धन भाव में अयवा द्वादश भाव में 
हो तो कारकत्व से युक्त होकर लाभप्रद हो जाता है । सामान्यतः 
शुक्र की स्थिति ग्यारहवें भाव में शुभ मान ली जाती है । किन्तु 
चात ऐसी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो वह अपना कारकत्व छोड़ चुका 
होता है । किन्तु धन भाव में होने पर वह स्वराशि (तुला) से 
ग्यारहवें भाव में होगा साथ ही द्वितीय राशि वृषभ से केन्द्र स्थान 
में रहेगा । इस प्रकार यह योग कारक ग्रह बनकर शुभ स्थिति 
उत्पन्न करेगा । 
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शनि--यह्‌ ग्रह ककं लग्न की कुण्डली में सप्तमेश और भष्ट- 
मेश के रूप में दानो स्थितियों का प्राप्त होता है, इसलिए विद्वानों 
ने इसकी स्थिति को तटस्य माना हे । इस स्थिति म जातक को 
कुछ लाभ या हानि का अवसर नहीं आता । 

राहु और केत --यह ग्रह अपना स्वतन्त्र फल न देकर भाव, 
भावेश, साथा, ग्रह अथवा जिसके द्वारा दुष्ट हो, उनकी स्थिति के 
अनुसार फलदायक हाते हैं । 


योगकारक स्थितियाॉँ- 


ककं लग्न जन्म कुण्डली में यदि सूयं और बुध लग्न में एक 
साथ बैठे हों तथा शुक्र चतुर्थ भाव में ओर चन्द्रमा, मंगल एवं 
वृहस्पति एकादश भाव में हों तो व्यापार में अत्यन्त धन-लाभ का 
याग बनेगा और सदैव सफलता मिलेगी । 

यदि कर्क लग्न के साय चन्द्रमा तथा सप्तम भाव में मंगल 
स्थित हो तो इसे अच्छा धन-योग समझिये । 

यदि लग्न में चन्द्रमा और वृहस्पति एक साथ बैठे हों तो यह 
विशेष रूप से राजयोग बनेगा । 

लग्न में चन्द्रमा और दशम भाव में सूर्य की स्थिति भी विशेष 
राजयोग बनाती है। 

याद कर्के लग्न में वृहस्पति, दशम भाव में सूयं और एकादश 
भाव में चन्द्र, बुध और शुक्र हो तो यह मति प्रसिद्वधिकारक योग 
है । ऐसा जातक अत्यन्त सम्मानित और देश-विदेश पर्याप्त ख्याति 
प्राप्त करता है । 


यदि ककं लग्न की कुण्डली में बुध को स्थिति पंचम भाव मे 


हो और इसके साथ शुक्र भी पंचम भाव में ही बैठा हो तो यह 
श्रेष्ठ धन प्राप्ति का योग होगा । 
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यदि कक लग्न को कुण्डलो के सप्तम अथवा द्वादश भाव में 
शुक्र को स्विति हो तो जातक की माता को कोई न कोई रोग 
सदैव लगा रह सकता है 


यदि ककं लग्न की कुण्डली में मंगल पाँचवें भाव में बैठा हो 
ता यह योग विशिष्ट राजयोग प्रदर्शित करेगा । 

यदि कर्के लग्न वालो कुण्डली के लग्न भाव के वृहस्पति, 
चतुर्थ भाव में शनि ओर सप्तम भाव में मंगल स्थित हो तो जातक 
संसार में प्रसिद्ध तथा सुखी होता है । 

यदि ककं लग्न का कुण्डली के द्वितीय भाव में सूयं, तृतीय 
भाव में बुध ओर वृहस्पति, चतुर्थं भाव में शुक्र तया षष्ठ भाव में 
मगल की स्थिति हो तो जातक परिश्रमी और बुद्धिमान होता है 
वह अपने ही परिश्रम ओर विवेक के बल पर पर्याप्त धन को प्राप्ति 
करता और धनिक बन कर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । 


याद द्वितीय भाव में चन्द्र, मंगल ओर वृहस्पति तया पंचम 
भाव से शुक्र और सूर्य हो तो जातक धनपति बन जाता है । 


५. सिह राशि का फलित 


ह राशि क्रमानुसार पाँचवीं माती गई है । सिह के समान 
आकार निश्चित होने पर ही इसका यह नाम दिया गया है । इसका 
पुरुषाकार तथा दीर्घाकार होता है। इसे क्रर स्वभाव की स्थिर 
राशि मानते हैं तथा यह दिन में अत्यन्त बलवान रहने के. कारण 
दिवाबली मानी जातो है । 

सिह राशि शीपोंदय राशि है । इसको मूल संज्ञा है तथा यहं 
पृथित्री तत्व प्रधान है । इसका स्वामी सूये है तया यह पूर्व दिशा की 
स्वामनी हे । मुख्यत: यह राशि विशेष रूप से प्रबल समझी जातो 
है । इसके फलित बिन्दु निम्न प्रकार होंगे-- 
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स यं--लग्नेश । 

चन्द्रमा--व्ययेश । 

मंगल--सुखेश और भाग्येश । 
बुध--आयेश, धनेश, मारकेश । 
वृहस्पति--पंचमेश और अष्टमेश । 
शुक्र--राज्येण तथा त्रिषडायेश । 
शनि--पष्ठेश और सप्तमेश । 


सिह राशि का ग्रहानुसार फलित-- 


सूयं--सूर्य लग्नेश होने पर पूर्ण कारक ग्रह बनता है । यदि 
इसकी स्थिति स्वगृही (सिंह लग्न में) ही हो तो यह योग जातक 
साहसो, किसी उच्च्रपद पर आसीन तथा राज्य-क्रायं में योग्य 
बनाता है । इसके प्रभाव .से जातक में क्रोध भोर अहंक्रार की 
वृद्धि भो होतो है, किन्तु कभो-कभो प्रशासनिक स्थिति को बनाये 
रखने के लिए क्रोध और अहंकार की भी अपेक्षा रहती ही है । 

चन्द्रमा-- सिह लग्न की कुण्डली में इसकी स्थिति व्ययेश की 
होती है । इस कारण यह ग्रह यहाँ अकारक ही माना जायेगा । 
आय न्यून और व्यय की अधिकता इसका एक लक्षण होगा । इसके 
प्रभाव से अनेक प्रकार से धन को हानि हो सकती है । जातक 
अपव्यय की ओर प्रवृत्त हो सकता है । 


मंगल-- सिंह लग्न की कुण्डली में भाग्येश और सुखेश होने 
के कारण पूर्ण रूप से कारक ग्रह होता है। इसे धन प्राप्ति का 
एक सुयोग भी कह सकते हैं । यह धन-प्राप्ति का योग उपस्थित 
करने के साथ ही सुख भी प्राप्त कराता है । इससे जातक स्वास्थ्य 
ठीक रहना व्यक्त होता है तथा व्यवसाय भी अपेक्षित रूप में 
चलता है । 
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बध--सिंह लग्न की कुण्डली में वुध की स्थिति धनेश और 
नायेश के रूप में होने से धनागम को दृष्टि से लाभकर होते हुए 
भी सामान्य मारकेश बनने के कारण अधिक शुभ फल नहीं 
दिखाती । इस प्रकार यह ग्रह प्राय: अकारक ही होता है । इस योग 
के विषय में यह समझा जाता है कि जातक इसके प्रभाव से अधिक 
उतार-चढ़ाव देखता है। फिर भी उसे किसो प्रकार को अधिक 
हानि का सामना नहीं करना होता । 


बृहस्पति--सिंह लग्न की जन्म कुण्डली में वृहस्पति को स्थिति 
पंचमेश और अष्टमेश रूप में होती है । वृहस्पति पंचम भाव का 
कारक ग्रह भी होता है और उस स्थिति में जातक को सन्तान-सुख 
की प्राप्ति कराता है। व्यापार आदि के द्वारा लाभ भी सम्भा- 
बित है । 

किन्तु वृहस्पति का अष्टमेश होना कुछ दोष पूणं समझा जा 
सकता था । किन्तु उसकी सबलता जातक के लिए हितकर होती 
और उसके दोष को दबा देती है । प्रबल वृहस्पति जातक को 
विद्वान्‌, वृद्धिमान ओर अध्प्रयनशील बनाता है । 

शुक्र--सिह लग्न में इस ग्रह का सशक्त होना लाभदायक नहीं 
होता । इसके प्रभाव से जातक उपलब्ध राजयोग को भी खो बैठने 
की स्थिति में होता है । अभिप्राय यह है कि शुक्र का राज्येश या 
त्रिषडायेश होना शुक्र के कारकत्व को नष्ट करके उसे अकारक दना 
देता है । इसके फल स्वरूप जातक के स्वभाव में कोध को-तीव्रतां 


बढ़ जाती दरै तथा वह छल-कपट पूर्ण व्यवहार से कायं निकालने में 
भी. नहीं चुकता । 


शनि--सिह राशि को लग्न में शानि का घष्ठेश और सप्तमेश 
होना अशुभ लक्षण है । इस स्थिति में शनि अपने कारकत्व से 
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रहित रह कर अकारक बत जांता हैं! क्योंकि पष्ठेश और: सप्तमेश 
दोनों हो स्थिति अनुकूल नंहों रहतीं ॥75छ एए उन पमा पेट 
बहे योग नाना-मामो आदि की ओर” से।मिलनेः:वाले। सुख “से 
जातक को वंचित कर देता है । रोग याः शंत्र ओं परः विजम्रःप्राप्त 
करना भी कठिन हो जाता है । जातक को कभी-कंभो कुळ कठिना- 
इयों का सामना भो करना होता है। ' ' [1 
राहु औरःकेत्‌ - यहःजिस-भावःमें स्यितः हों, उसी भावेश के 
समान प्रभाव दिखाते हैं । यदि भावेश शुभ हेक््तो:शुभ फ़ल दिखा 
'मेःसंहेयोंगी होगे; किन्तु भावेश :अशुभ- हुमा; तो; राहु. केतु. भो उत 
“अशुभ फल में*्अपना | सहयोगः देंगे । «10175 + 5 लान होरा 
योग कारक स्थितियाँ । $ तथ 
५ 'निसिह लग्न की जन्म कुणंडलो में स्वंगुंही ? सूर्य क्री: स्यिति' जातक 
को साहसी 'गर्वीला तथो प्रशासनिक कोर्या में कुशल ।बनाती+ हेय 
ऐसा जातक कोई उच्च पदाधिकारी” या न्यायाधीश होना चाहिए 
यदि व्यापारी है तो! किसी बड़ी कॅम्पनी?३का रखोनेrआद'का [स्त्रामी 
होः सकत्तःहे त IFIS DIF कि ३7 एड हि FSH 
755 दि सिह लग्नः सूर्य, एमंगलः औरुबुध ॐएकस्राय स्थित हो तो 
ब्वधःकी दशां अत्यन्त अंनुकूल'ःओऔर :सौभाग्म से सम्पन्नरबनानेःवाज्ञी 
[सिद्ध होगी०॥४६ ४४४७ उफ छि कक क कए गाडि हिणो 
178 उसुक औरीवुर्ध किसी: भी भावः/में वैठेः्हों ओर कुण्डली में मिह 
“लग्न होतोयेंह उत्तमेश्धिक योग होगा-तः उ 55 ॥ ७5 ४ शिल 85 
यदि सिह लग्न वाली कुण्डली के द्वितीय अथवा अष्टम भोव भे 
्र्घनि को" स्थितिहो तो यह योग धक का 1अभ्ाव्‌; इग्रक्त कर॒ता है । 
"उसेःननसाल 'कासुबे भी [प्रावीएनहीं मिलता 3 एफ ७१७ पति 
यदि सिंह लग्न की कुण्डली में सूर्य, मंगल ओर बुध तीनों ग्रह | | 


1 = 1? | 1» | i हक 
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एक साथ: किसी -भो स्थान - पर. वैठे.हो.. तो यह योग जातक को 
अत्यन्त धनवानः ओर भशःगयशालो--बनाता--है.+ 


|| = Tee Soo 


शनि और मंगल का'एक़् साथ किसी -भी भाव में; बैठना -जातक 
के पिता को वुषण-वुद्धि रोग से पीड़ित करेगा । खो स 


यदि राह और मंगल एक साथ कहीं भो स्थित हो तो भो 
जातक का पिता अण्डकोष के विकार से पीडित होना चाहिएः=। 

यदि सिंह लग्न को कुण्डली में सूयं,” वुधःऔर वृहस्पति एक 
साय स्थित हों तो यह योग जातक कोःअधिक्र--यशस्वो, प्रसिद्ध ओर 
धनाढइय बनाता ह । ४5-52 "15 1775७ -- ७1555 


यदि सिह लग्न वाले जातक ' को" कुण्डली में बुध- कीः स्थिति 
पंचम भाव में हो तथा शुभ ग्रह! युक्त याः दुष्ट हो तोश्यह योग 
लाटरी आदि के रूप में;अकस्मात-धन्त:्रास कुराने- वाला. होया- -.. 
तक -यदि-नवरमः भाव में. शुभःयुक्त-या. शुभ दृष्ट. _ बुध. बैठा हो तो भी 
[टरी आदि: से-धन्न-प्राप्ति- का; योग .ब॒नेगा । ८ :- 


5छयदि:ग्यारहवें भाव-मैं. राहु. और शनि एक -साय हों तो पुत्र- 
सुख -की: न्यनता-व्यक्त होती है । 


= >= |, =p “= == क जक कतार ककन 


यदि शुक्र और बृहस्पति 5एक साथी; बैठे >हों: 5तो: जातक-को 


आथिक संकट में'डाल सकतेहैं न फः? 155%. 
यदि द्वादश भाव में 5 शनिः ओर मंगल :*स्यि तो-शनि--को 
दशाः जातक'के लिए-शुभं होंतीःहैँ। उङ | 151६ 155 Frm 


केन्या राशिका फलित हक 


॥ १७. आ ति क 
। | 9 ०० ~> = = ~ जे कक सनम छ लक = ~= च -* तक ला कळ 
१ क = > श्छ 


=~ न राथि.क्रमःसें-यह छठो. राशि. है, ..इसे स्त्री संज्ञक, सौम्य तया 

द्विस्वभाव मपतते.. हैं ।--इसूका.. पूर्वाद्धे बलवानः होता है तया लग्न 
मे यह राशि विशेष रूप से प्रबल. रहती है-1_इसका स्थान तृणाच्छा- 
दित भुमि तथा विलास भूमि ओर वैश्य वर्ण कहा गया 


(MET) 


यह राशि जोत संज्ञक, विविध वर्णो नौर दक्षिण दिशाको 
सधीश्वरी, शोर्षोदय एवं दिवा बलो है । इस जलाश्रयी राशि का 
स्वामी बुध है । साय हो यह राशि वुध को स्वराशि तो है हो 
उच्च राशि भी है। इसके फलित बिन्दु निम्न प्रकार समझे 
जाते 

सुयं- व्ययेश | 

चन्द्रमा--आयेश । 

मगल -- अष्टमेश तथा त्रिषडायेश । 

बुध--लग्नेश तथा राज्येश । 

वृहस्पति - चतुर्थश और सप्तमेश । 

शुक्र--भाग्येश एवं धनेश । 

शनि पंचमेश एवं षष्ठेग । 


कन्या राशि का ग्रहानसार फलित 


सुयं--कन्या राशि की लग्न में सूयं की स्थिति व्ययेश के रूप 
में होने के कारण उसका कारकत्व समाप्त हो जाता है । इस योग 
से व्यय की वुद्धि ओर आय की कमी होती है । जातक अथं चिन्ता 
में सदा परेशान रहता है । धनागम के स्रोत संकुचित हो जाते हैं। 
समाज में अपयश को प्राप्ति होती है । 

चन्द्रमा- कन्या लग्न की कुण्डली में चन्द्रमा की स्थिति भी 
व्ययेश की है । चन्द्रमा यहाँ ग्यारहवें भाव का अधिपति होनेसे _ 
हानिकारक नहीं होता । कुछ व्यक्तियों के मत में चन्द्रमा सामान्य | 
रूप से कारक है ।- क्योंकि सूर्यं और चन्द्रमा दोनों ही ग्रह श्रेष्ठ 
माने गए हैं । इन्हें किसी प्रकार का दोष प्राय: नहीं लगता । | 
लग्न में स्थित चन्द्रमा जातक को घनवान, राज्याधिकार प्राप्त एवं 
सुखी बनाता है । ऐसा जातक अपने कोमल स्वभाव ओर मीठी 
वाणी के बल पर सफलता प्राप्त करता है । 










| ( ११७ ) 


संगल-कन्या राशि की लग्न में मंगल की स्थिति अष्टमेश 
और त्रिपडायेश रूप में होती हे । इस कारण यह ग्रह॒ अष्टमत्व 
दोष से युक्त एवं अकारक बन. जाता है। इसका प्रभाव जातक के 
मस्तिष्क पर पड़ता है ओर वह इसे मूर्ख तथा क्रोधी बनाता है । 

बुध- कन्या राशि को लग्न में वुध लग्नेश, राज्येश तया 
कारकेश भी है । कन्या राशि बुध को स्वराशि और उच्च राशि भो 
है । इस प्रकार यह योग अत्यन्त सौभाग्य बुद्धि को सूचक है । इसके 
प्रमाव से जातक का स्वास्थ्य सदा ठीक रहता है, उसे कोई रोग 
सताता नहीं । इसलिए दोघंजीवो बनाने में सहायक है । 

साथ ही यह योग जातक को विद्वान्‌, वुद्धिमान्‌ और धामिक 
विचारधारा का बनाता है। इस प्रकार लग्नस्थ बुध कन्या राशि 
के जातकों के लिए अत्यन्त शुभ समभना चाहिए । 

बृहस्पति---कन्या राशि की लग्न वाली जन्म कुण्डली मे 
ब्रृहस्पति चतुर्थेश ओर सप्तमेश होने के कारण अकारक ग्रह माना 
गया है । साथ ही यह केन्द्र के स्वामित्व के दोष से भी युक्त 
होता है । 

किन्तु सप्तमेश होने के कारण वृहस्पति का दोष नष्ट हो जाता 
है और इस स्थिति मे जातक को पानी की ओरसे उत्तम सुख को 
प्राप्ति होती है तया व्यापार में भी पर्याप्त लाभ होता है । 


शुक्र--धनेश और भाग्येश के रूप में कन्या लग्न वाले जातक 
के लिए सामान्य फल देने वाला होता है । ऐता जातक अशिक्षित, 
मुखे तथा रोगी होता चाहिए । उसका स्वास्थ्य ठोक नहीं रहता । 
समाज में उसको प्रतिष्ठा गिर जाती है निन्दा, प्राप्त कराता है । 
उसे छल-प्रपंच से युक्त करने में भी यह योग प्रभावकारी है। 


शनि 





कन्या लग्न वाली कुण्डली में शनि को स्यिति पंचमेश 


ARES), 


र» 0 
और पष्ठेश रूप से रहने के कारण उसका कारकत्व नप्ट हो जाता 
हे वह जातक को प्रतिकुल रूप से प्रभावित करता? तथा-पुत्रादि से 
ठ षञ्उस्पन्नम्कराता हे उड़ 18 15.15. उणेज्णही हाफ 


ति 


राहु और केत--यद्यपि भावानुसार फल देने? वाले होते हैं, 
किन्तु यहाँ रोगी के स्वास्थ्य” को प्रभावित करते और उसे रोगी 


बनाये दते सल छह हि तम पके सित सस्कार; 


योय कारक. स्थितियाँ....... .... _ नत ह. इ! रो 


oe कक 


` यदि कन्या राशिः को” 'कुण्डलीः में किसी भो भावः मेंःभो: सूयं 
और चन्द्रमा एक साथ स्थितःहो तोः जातक'*को:सुयं की दशा में 
सोभ[उय-की पूर्ण -रूपः से प्राप्ति-होती १ >> 

--- यही फल: सूर्य... और शुक्र के.-एक साथ होने का भो. होगा । 
इससे जातक को सूर्य-की-दणशा- में..घत-सस्मान को. प्राप्ति होती और 
यश भी बढ़ता है।. _ _ 
,---- कन्या-राशि-की लउन काली कुण्डली में वृहस्पति-का पष्ठ भाव 
में-होना गृहस्थ .जीवन के सुखी न होने का सुचक हे। . 
` यदि कन्या लग्न की कुण्डली के षष्ठ भाव में राहु की स्थिति 


क 


= ~ 
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यदि कन्या लग्न की कुण्डली के द्वितीयं भाव में शुक्र मोर 
केतु दोनों एंक साथ स्थित हाँ तो जातक को लाटरी आदि से धन 
की प्राप्ति आकस्मिक रूप से होती | 
- यदिः कन्या लग्न वाले ' जातक की कुण्डलीः में अष्टमस्थः मंगल 


प्रबल हों तो जातक. दी घंजीवी होता है 1: फा ताला 
` यदि उक्त लग्न वाले जातक' को. कुण्डली' के षष्ठ भाव में 


' प्रेम और सम्मान नहीं मिल पाता तन छ लर BE 
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यदि कन्या लग्न वाली कुण्डली में वृहस्पति की स्थिति भष्टम 
भाव ।या-द्वादशः।भाव मेःहोऽतोऽपतिःप्रत्नी-में प्रेम:नहीं.होता ॥ 

! 15 कन्या लग्न मे उत्पन्न जातुक ) की कुण्डलोःऊमें ऊनवमस्थः सहु 


| | 
न 
क 
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यात्रा का'भ्रबले'योग बनाता हैन? 7175 लाऊ छाल 195 मऊ 
यदि कन्या लग्न वाली कुण्डली में सातवे भाव 'में चन्द्रमा 


और शुक्रे, अष्टम भाव मेंस सूये तथा! एको दण भोव में तरृहस्पति की 


स्थिति हो तो जातक को? अभिलेषित? स्तो कीरुआप्ति होती तथा 

सुराल भी-अच्छी और जातक का सम्मान करने बालीः होती हे): 
यदि कन्या लग्न में चन्द्रमा, बुध और शुक्र तीनों ही एक सों 

लग्न भाव में बैठे हों तो जातक अत्यन्त: णुभम्तथा -लोभका री 


क पृ नन ~= “Sp =, 
“TASS 


स्थिति में होता है । | "फना £ 

यदि कन्या लग्न की कुण्डली? मे. द्वितीयः 'भावस्थ-शत्निन्हो तो 
जातक की शनि की दशा सौभाग्यदायक होतीः है 1: ---७७ 

यदि कन्या लग्न की कुण्डली के पंचम भाव में शर्नि की (स्थिति 
हो तो अति कन्या योग समझिये। ` "९ पतत 

यदि कन्या लग्न की कुण्डली में वृहस्पति और शुक्र दोनों ही 
चतुथ भावस्य हों तो दोनों!की?दशाएं-णुभप्रदःहोतीः हैं F 

यदि ;कत्या+लस्नः :को-कुण्डलो.:.में राहु द्वितीय भाव में हो तो 
अत्यन्त ःशुभ हो गा ,।: ग्रद्ि- राहु -नवमः .भावस्थ. हो _तो भो शुभ फल- 
।दायक-मोग-हीसमलिग्रेः। लार कि जडा पापा हू क 


5०८ कन्या; लगत काः मंगल क्षीण -बल्‌,हो.-तो लाभदायक तथा शुभ 
हिताऱ्हे ॥.ए एह इए # छम क॑ फाडले रूझ फरप्ए § 779०15 
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हाथ में तराजू लेकर तोल करते हुए व्यक्ति के समान होती है । 
यह धातु संज्ञक, चर संज्ञक तथा क्रूर स्वभाव को है । इसको जाति 
पुरुष तया निवास स्थान व्यापारिक केन्द्र है। यह राश दीर्घ 
. आकार को होती हे । 

तुला राशि पश्चिम दिशा की स्वामिनी, शीर्षोदय तथा दिवा 
बलो होती है। इस राशि का स्वामी शुक्र है । यह शनि की उच्च 
राशि ओर सूर्य को नीच राशि है । इसके फलित बिन्दु इस प्रकार 
समझने चाहिए-- 

सूर्य आयेश; लाभेश । 

चन्द्रमा--राज्येश । 

मंगल- धनेश, मारकेश, सप्तमेश । 

बुघ--भाग्येश एवं व्ययेश.। 

ब्रृहस्पति--तिषडायेश । 

शुक्र--लग्नेश एवं अष्टमेश । 

शन्ति---चतुर्येश एन पंचमेश । 


तुला राशि का ग्रहानुसार फलित 

सूर्य--तुला राशि की लग्न कुण्डली में सूयं की स्थिति आयेश 
या लाभेश के रूप में कारवत्व से रहित मानी जातो है । यह योग 
जातक के दाम्पत्य जोवन को प्रभावित बनाता और उसे स्त्री-सुख 
से वंचित कराता है । ऐसे जातक द्वारा किये गये उपकार भी नष्ट 
हो जाते हैं । परन्तु कुछ विद्वानों के मत में यह योग शुभ फल देने 
वाला और पदोन्नति करने वाला है । 

चन्द्रमा--तुला राशि की लग्न में चन्द्रमा का स्थित होना उसे 
राज्येश संज्ञक बनाता है। यह योग पुर्ण रूप से कारक समझना 
चाहिए । इसे धन-प्राप्ति में सहायक समझिये । साथ हो स्वास्थ्य 





(GE) 


भी ठीक रहेगा । किन्तु कुछ मत में यह . योग अस्थियों का रोग 
उत्पन्न करता है, इसलिए अनुकूल नहीं रहता । 


मंगल- तुला लग्न वाली जन्म कुण्डली में मंगल का लग्नस्य 
हाना उसे धनेश, सप्तमेश तथा मारकेश की स्थिति प्राप्त कराता 
है । ऐसा जातक बहुत साहसी तथा झगड़ालू स्वभाव का होता है । 
उसको नाभि मोटी होनी चाहिए । 


यह योग जातक के स्वास्थ्य को प्रभावित करता और उसे रोगी 
बना सकता है । मंगल को मारक दशा अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न 
करती और चिन्ताग्रस्त बनाती है । 


बुध--तुला लग्न को जन्म कुण्डली में वुध भाग्येश तथा व्ययेश 
रूप में है। इसलिए यह ग्रह कारकत्व से वंचित तथा अकारक 
। फिर भी यह योग जातक को सदाचारी बनाता है । इस कारण 
इसके प्रभाव से शुभ फल को प्राप्ति भी सभव है । 


२ 
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बृहस्पति--तला लग्न की जन्म कुण्डली में बृहस्पति की स्थिति 
त्रिषडायेश के रूप में होने के कारण उसके कारकत्व को नष्ट कर 
प्रवल अकारकत्व प्रदान करतो है । यह योग जातक को गम्भीर तथा 
चिन्ताशोल बनाता है । किन्तु, इस योग के कारण जातक को मान- 
प्रतिष्ठा और कीति की प्राप्ति भी होती है । | 


शुक्र--तुला लग्न की कुण्डली में शुक्र की स्थिति लग्नेश और 
अष्टमेश की है । साथ ही कारकेश भो समझिये । यह योग जातक 
को स्वस्थ, रोग-रहित, दीर्घायु, विवेकबुधि से सम्पन्न तथा घनवान 
बनाता है । ऐसे जातक को स्त्री का पर्याप्त सुख प्राप्त होता तया 
दाम्पत्य जीवन हर्षोल्लासप्रद होता है । शास्त्रादि के अध्ययन में रुचि 
होने के कारण दान-पुण्य करता तथा तीर्थ यात्रा आदि में अधिक 
रुचि रखता है । 


हे » 


_._ .शनि--तुला लग्न की कुण्डली में शनि की स्थिति चतुर्थंश 
और पंचमेश रूप में होने के कारण कारकत्व की वृद्धि करती है । 
ऐसा जातक वात-प्रकृति का होता है तथा वह सदाचारी रहता और 


अनेक शुर्भ कायं करता बुरे कार्यो सें सदा वचता रहेता है 
और समाज में प्रतिष्ठा तथा यर्श पाता है > 7? 75 FE IF 
1? IF 5176: ऊाह्ागाह 1] IRS] 5:४2 FFIE 197 1 


राहु ओर केतु--यह ग्रह यद्यप्रिभावानुसार -फलु-दिखाते-हैं, 
किन्तु यहाँ इनका फल स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला होता है 
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ओर रोग की.उत्पत्ति करता है । आ त 
योग कारक स्थितियाँ-- | $ |: = ७ किम्क 
' "्व्तुला-राशिः को लग्नाः्वाली जन्म: कुण्डली: में: लग्न भाव में सूर्य 
औरञ्चन्द्रमाः तथा नवम ह्माव' में: राहुः हो: तो -जातक को: सहसाः धत 
की। प्राप्ति: ।का !सुयोग ; मिलता; है उधनःकोः प्राप्ति प्रवाह किसी 
सम्बन्धो, मित्र द्वाराः होऽया लाटरी)र्‍या 'राज्य-पुरस्कारः के द्वारा-हा :। 
मनि तुलाः राशिः की इलउनःमें:सु्य- स्थित हो तो :वच्च प्रशास- 
निकऱ्योग ।बनाता- है: ऐस1:5जात कः कोईऽराज्याधिकारी; "मिलिटरी 


कार उच्च्ञाधिकारीया न्यायाधीश: हो: सकता. है:1-.. ककल 57% 
तुलाग्रोशि 'को लग्न में! शुक्र की [स्थिति :शुक्रःदशा'को:मास्क 
1 देता हं । $ 1515 112 BIIR [क "1:35 ०६ स 2 


किन्तु: लग्न>भावः में सूयः ओरणशुक्र; का (एक साध होा,जातक 

बे पर्याप्त> घनः कीःप्राप्तिःक्रराने; वाल] योग समझियेः | -किल्तु यदि 
बुध भय साथ हो: तो अंनुकूल योगी नहीं होगा 1535.15 , ३००७5 15 
17% (यदि तुला?लग्त वाली? कुण्डलीः में सूर्यःतमंगलउचुध भोर शनि 
चारोग्रहेएकः साथ।किसीः भी स्थानः में? स्थितः हों: तो=जातक]बहुत़ 
नचान होता हे 1517 FID TD IBF FIP-FIS DF Ff 71६ 
। § IFES Fi 


RITE १" 
७ 0 


000 क त तक ५ Bod 
अल. २०-०७. क... > >- >>>.» "कै 


ee 


* प 
ह es SN कि, 


MMOs. ती 


CoP) में 
तुला लग्न की कुण्डली में शनि चाहे जिस भाव में हो, उसी 
भाव को शुभेयोग-प्रदाव: करेगा कः 1२ ऽ कलोह 


“5 
ts 


सूय, चन्द्र, बुध ओर शनि चारों ग्रह एक साथ हों तथा वह 


कक क जक * ५ काल “> «= ts ~ 


चारों एके भाव में ही हों तो जातक को अत्यन्त धनको प्राप्ति 


~~ 


> 
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तीह!» कट 1 155 उक हा री 
सम महश फी हुक । $ 115 हाफ जीव्याम््र 6 हाल 
तन य्ंदिलुला-लग्न-कीः कुण्डली में वृहस्पति. की. स्थिति: झप्टम, भाव 
में हो तो जातक को बहुत घन मिलता है । वणयन 


बट 


== 'यदि तुला |लउन में ,बुध.:ओऔर:शुक्र] एक साथ-बैठे-हों-तो-जातक 
विद्वान्‌, धामिक्र, तथा सम्मानितः होगा. | ,-..... , = 7८ ५-2 


तुला लग्न "चाली कुण्डली के*चतुथं मभाव. मेंगशनिका ।रहना 
घन प्राप्तिका सुखंदःयोगःसमझिये [53> > 5० क्ोप्रएीछ IF 


यदि तुला लग्न की कुण्डली के चतुर्थ भाव मे चन्द्रमा की स्थिति 
हो तो जातक कुटनीतिज्ञ होगा । सम्भव है कि बहू राजदूत तक 
की स्थिति पर पहुँच जाय । जज 


हु >~ 


यदि तुला लग्न की कुण्डली के सातवे भाव में” मंगलेगही तो 
जातक की पत्नी स्वस्थ, सुन्दर दीघ आयु की होगी) (4: 


यदि तुला लग्न वाली कुण्डली में मंगल को स्थिति अष्टम या 


ee ल अत्य ~ = 7 कक ९0 नक 


द्वादश भाव में हो तो जातक की_ तरुणावस्था दुःख में “व्यतीत 


~ रद D> SD ॥ ॥ i” i 1170 आल ७७" = ॥ & लक 


हा त T Cv । : ~ न 


> “>. ॥ 21 


यदि तुला लग्न को कुण्डलो मे सूर्य ओरःचुध* एंक सा स्थित 


हों तथा शनि. उन्हें. देखता दो तो. यह. योग जातक. को. अत्यन्त 
भाग्यवान: ओर प्रतापो बनाता है! = तिर जाऊ याण 2711 


“यद्विह्तुला।लग्नःकी। क्रुण्डलीःके द्वादश भाव में" बुघःकोरस्थित्ति 
हो ज्ञो"जातकःका भरवोदय विशेषः्रूपसेःहोताः है ॥ 07 तार 
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( १२४ ) 
८. वृश्चिक राशि का ग्रहानुसार फलित 


राशि क्रम में यह राशि आठवीं है । इस राशि को दीर्घाकार, 
सौम्य स्वभाव की तथा स्त्री जाति को मानते हैं। इसका वर्ण 
काला, रत्न मूंगा और धातु तांबा है। यह राशि आश्विन मास 
में दग्ध अर्थात्‌ शक्तिहीन रहती है तथा इसे जल तत्व प्रधान राशि 
माना गया है । 

यह राशि उत्तर दिशा की अधीश्वरी है। शोर्षोदय तथा 
दिवाबली होती है । इसक्रा अधिपति मंगल है । इस प्रकार मंगल 
इसका अपना ग्रह, उच्च राशि मकर तथा नीच राशि ककं है । 
इसका अधिपति ग्रह अग्नि तत्व प्रधान है । इसके फलित बिन्दु 
निम्न होंगे -- 


स यं--राज्येश । 
चन्द्रभा--भाग्येश । 

संगल- लग्तेश व षष्ठेश । 
बध--अष्टमेश तया आयेश । 
वृहस्पति धनेश एवं पंचमेश । 
शुक्र--सप्तमेश एवं व्ययेश । 
शनि--तृतीयेश तथा चतुर्थेश । 


वृश्चिक राशि का ग्रहानुसार फलित 


स यं--वृश्चिक राशि की जन्म कुण्डली में सूयं की स्थिति लग्न 
भाव में राज्येश संज्ञक बनती है । इसलिए यहाँ यह एक कारक ग्रह 
का फल प्रदर्शित करेगा । यह अपने प्रभाव से जातक को अत्यन्त 
प्रतापो, मेधावी तथा विद्वान्‌ बनाता है । ऐसा जातक अपने बुद्धि 
बल से धनागम के खरोत विस्तृत कर लेता है। व्यापारिक रुचि के 
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कारण आय के साधन अच्छे रहते हैं । इसे समाज में प्रतिष्ठा और 
कोई राजपद या राज-सम्मान भी मिल सकता है । 
चन्द्रमा--व श्चिक लग्नस्थः चन्द्रमा भी कारक ग्रह होता है । 
किन्तु इसका फल कोई बहुत अच्छा नहीं देखा गया । यह धन के 
मामले में तो बहुत निर्बल .योग है । क्योंकि ऐसे योग वाले जातक 
प्राय: आर्थिक संकट में फंसे हुए देखे रे हुँ । 


स गल - वृश्‍चिक लग्नस्थ मंगल लग्नेश और पष्ठेश की 
स्थिति को प्राप्त होता है, इसे कारकत्व से युक्त ग्रह माना गया है । 
इसका प्रभाव जातक के स्वास्थ्य पर अनुकूल पड़ता हे । वह उसे 
रोग-रहित और दीर्घायु बनाता है) उसे :राज-सम्मान को प्राप्ति 
तथा धन की वद्धि होती है । | 


ब॒ध--वृश्‍चिक राशि की कुण्डली में लग्नस्थ बुध अष्टमेश और 
नायेश की स्थिति को प्राप्त होकर भी अकारक ग्रह बन जाता 
हे । किन्तु लग्नस्थ होने के कारण उसका भष्टमेश दोष प्रबल नहीं 
हो पाता । इस योग के प्रभाव से जातक विद्वान, मन्त्र विद्या में 
दक्ष तथा ज्योतिष विद्या में दक्ष तथा ज्योतिष विद्या का भो ज्ञाता 
होता है । उसकी रुचि शुभ कार्यों में होती है, इसलिए वह सदैव 
अच्छे कार्य करता है, इसलिए यह योग बुध के अकारकत्व को 


हटा कर उसे लाभकारी बना देता है । 


वृहस्पति--वुश्चिक लग्न में वृहस्पति घनेश और पंचमेश को 
स्थिति को प्राप्त होकर तटस्थ भाव प्रदर्शत करता है यह जातक 
के मन को प्रभावित अस्थिर या चंचल बना देता है । ऐसे जातक 
का चित्त किसी भी कार्य में निश्चयात्मक रूप से नहीं लगता । 
इसलिए वह कभी कोई एक योजना बनाता है तो कभी दूसरी । इस 
प्रकार उसे सफलता मिलना कठिन ही होता है । 
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शुक्र--वृश्‍चिक लग्नस्थ शुक्र सप्तमेश ओर “व्ययेश के रूपः में 
हो नहीं रहता, वरनुज्वह:मारक::गुण-प्रर्दाशत: करता है ॥-कु'छः मतों 
में: यह:योग स्वास्थ्यःऊके लिए !हानिकरः'हैः तथा :व्य्रय भी अधिक 


कराता हैँ ॥ सप्तम भाव उमारक है, इसलिए -इसका स्वामी-होना 
प्रबल मारक योग उपस्थित करेगा:। -= > : ~ 55 : 


17 परन्तु कुछ विद्वान्‌ लग्न-भावस्य-शुक्र- के वृश्चिक राशि-में होने 
को: शुभ-मानते हैं-। उनके: विचार.में यह योग-,जातक. को. स्तरस्य 
सखोेग-रहित>बलवान>--वुद्धिमान- तथा-:दोघंजीवी, -बनाता है .1-इस 
प्रकार इस योग: को;:अशुभ:-मानना निररथंक क 


शनि--वुश्चिक लग्न में शनि को :विद्यमानताः उसे -तृतीयेश 
और चतुर्थेश संज्ञक बनाती है । त्रिद्रानों ने इस स्यिति को अकारक 
माना है । इसका प्रभावं जातक के शरीर पर पड़ता हैं ओर वह 


कुरूप तथा अस्वस्थ होता है। उसके पांस धन की भी कर्मी 
रहती द... | रस 
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__ राहु ओर केतु--वृश्चिक लग्नस्थ राहु 
स्वास्थ्य को प्रभावित करते और उसे रोगी 
योगकारक स्थितियां--- 5-८ जननः ३ ताक फार 

वृश्चिक लग्न की जन्म कुण्डली में यदि मंगल 'पष्ठ भाव मे 
है; तोखह- अति: शुभकारी-यो ग- है 15 क्रम 55-5० 
>त्पह्नवुश्चिक लग्त-की-जन्प्त कुण्डली क़ेः-प्रष्ठ भाव सें:सूर्य--कय-होना 
नजातक :के पिताः का अत्यन्तः प्रभावशालो-;प्रसिद्ध-छतथाए विद्वान्‌ -हो ना 
IMMA CAPS करायल) BEI प्रि क्रिक 6 
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5; वुश्चिकः,लग्नः्कीः जनमः क्कुण्डली-केः--छठेःभावः+में :चुध-काः बैठा 
हाना शुभाशुभ योग :है7।-यह]जातक-को +अत्यन्त = धनः -सम्पन्न नाता 
तथा रोगी भी रखता है । 
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“ यदि वृश्चिक लग्न को कुण्डली के पंचम भाव में 
BB T's 
बैठा हो तो विदेश यात्रा का योग बनायेगा |. ... 
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यदि बुहस्पति और, शनिःपस्स्पूर) आमने-सामने: स्थित हो-तो 
यह योग खेती आदि के द्वारा लाभ,कराने_वाला होता 


दि नवम भाव. में एकाकी वुहस्पति. स्थित हो तो... जातक 
भाग्यवान, पूत्रवान, धनवान, तथा सम्मानित होता है... उसमे 
दर 
भाषण शक्ति की भी प्रबलता होती ळे 


क$ "र 
क = क लू > ना 


जळ अक्तम-भावऽमें शुक्र: का; एकाकी रहना नजातक के 'विलास-प्रिग्र 
ओर्‌-कामुक-होने..का लक्षण-है । [$ FRI कि हानी 


यदि चतुर्थ भाव मेंः शनि! एकांकी जैठा हो तो जातक के प्रजनेने 
अङ्गों को प्रभावित? करंता तथा उसे: क्लेञ्य अथवा” गुप्त रोगों से 
फोडितन्रखता १ ४ १7०758 छ 7778 ISPS] 5 र रू उ 
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यदि वुश्चिक लग्न की कुण्डली के छठे भाव में मंगल और 


शनि दोनों एक साथ हों तो यह लक्षण जातक को छल-प्रपंच और 
चोरी आदि कर्मो में चतुर बनाता है RR 


०२ >> 
यदि उक्त लग्न की कुण्डली के तीसरे भाव मै शनि को स्थिति 
एकाकी हो तो जातक की छोटो बहिनें अधिक म 


j 37४85 & --- BS 

यदि वृश्चिक लग्न की कुण्डली में शुक्र -दरादश भाव में बैठा 

हो तो यह योग जातक को अपनी स्त्री के प्रेम, जाल में फे साये 
SN 


रखन वाला होता 


आलि क्म 


TEP राछ र -- FST 

यदि वृश्चिक लग्न की कुण्डली के तृतीय भाव मे. वृहू पति 
और शक्र दोनों एक साथ बैठ हों तो दिसा “जातक धनवान: तौ 
होताःहैं; किन्तु उसके पुत्र संबःसंचित घना “को नष्टकर-डर्लिते हैं । 
इसी प्रकाँर जातक'धताभावासे दुःखितः हो जाताः है 152 छळत 


| 
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यदि मंगल भौर बुध एक साथ बैठे हों तो जातक क्रोधी 
स्वभाव का होगा तथा चोट खायेगा । 

यदि शुक्र, शनि और राहु तीनों एक साथ सातवें भाव में हों 
तो जातक को धूते भौर दुश्चरित्र बनाते हैं । 


८ धनु राशि का फलित 


द्वादश राशियों के निश्चित क्रम में यह नवीं राशि है । इसका 
स्यान हाथी, अश्व, रथ आदि के रहने का स्यान माना जाता है। 
इसका वर्ण स्वणिम, स्वभाव सौम्य तथा आकार दोघं होता है । 

इस राशि को समस्वभाव को पुरुपाक्ृति, क्रूर स्वभाव तक 
द्विस्वनाव की मानते हैं यह राशि रात्रि में बलवान होने वाली 
तथा पृष्टोदय कहलाती है । इसकी जीव संज्ञा होती हे । 


यह चतुष्पद, पराद्धे प्रधान तथा दशम भाव में अधिक बल- 


वान होती है । इसका अधिपति वृहस्पति है। इसको उच्च राशि 
कर्कं तथा नीच राशि मकर है । यह राशि आ।ग्न तत्व प्रधान है । 
इसके फलित बिन्दु निम्न प्रकार होंगे-- 

सूर्य—भाग्येश । 

चन्द्रमा--अष्टमेश । 

मंगल--पंचमेग भौर व्ययेश । 

बुध--सप्तमेश, राज्येश । 

बृहस्पति--लग्नेश। | 

शुक्र--पष्ठेश तथा लाभेश । 

शनि धनेश ओर पराक्रमेश । 


धनु राशि का ग्रहानुसार फलित 


सुयं--धनु राशि की लग्न में सूर्यं की स्थिति उसे पूणं रूप से 
कारकत्व प्रदान करती है । इसलिए जातक के लिए यह योग हित- 
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कर रहेगा । उसका स्वास्थ्य ठोक रहेगा तथा रोग-रहित रहता 
हुआ दीघं जीवन प्राप्त करेगा । 

यह योग जातक में कुछ हीन भावना भो भर देता है । इस- 
लिए स्त्रो के समक्ष जातक दबा रहेगा तथा उसकी सेवा करना 
अपना कत्त व्य समझेगा । 


चन्द्रमा- धनु लग्नस्य चन्द्रमा कारक भान से रहित रहता 
तथा मारक योग उपस्थित करता है इसक्रे कारण जातक का 
स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और रोग उसे घेरे ही रहते हं । किन्तु 
बिद्वता की दृष्टि से जातक अत्यन्त विद्वान्‌ और अध्ययनशील होता 
है । उसकी प्रतिष्ठा भो रहती है । 

मंगल- धनु लग्न में मंगल की विद्यमानता उसे पंचमेश ओर 
व्ययेश के रूप में अकारक बना देती हैं । परन्तु उस स्थिति में भो 
जातक को अच्छी शिक्षा प्राप्त होती और विद्दता को वुद्धि होती 
है । ऐसा जातक अपने बुद्धि-वल से ही घन की प्राप्ति में सफल 
होता है । 

बुध--जन्म कुण्डली में धनु राशि पर बुध का लग्नस्य होना 
सप्तमेश और राज्येश बना देता है। किन्तु केन्द्र भाव का भी 
स्वामी होने से उसे जो दोष लगता है, उसके कारण बुध के 
कारकत्व में कमी आ जाती है और वह सामान्य रूप से अकारक 
बन जाता है । 

और वह सामान्य अकारत्व ही जातक के स्वास्थ्य को प्रभावितं 
किये बिना नहीं रहता । वह उसे रोगी, अशिक्षित, मूर्ख तथा 
नास्तिक कोटि में रखकर अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है । 


बृहस्पति - धनु लग्नस्थ वृहस्पति लग्नेश की स्थिति में होने के 


कारण शुभ फल देने वाला होता है । वह केन्द्र का स्वामी होने के 
र 
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कारण दोष युक्त भी होता है, किन्तु लग्नेश होने के कारण उसका 
चह दोष स्वतः नष्ट हो जाता है । इस प्रकार इस योग में वृहस्पति 
को स्थिति कारक ग्रह के रूप में होती है । 
उक्त स्थिति में जातक विद्वान्‌, बुद्धिमान, धनवान तथा राज्य- 
सम्मान से उपकृत होता है । उसे सन्तान-सुख को प्राप्ति भी सुलभ 
होतो है । यश की वुद्धि भी होती है । 
शुक्र- धनु लग्नस्य शुक्र षष्ठेश और लाभेश रूप में रह कर 
पूर्ण छूपेण अकारक बन जाता है । यह जातक के विवेक को प्रति- 
कूल रूप से प्रभावित करता है, इस कारण विद्वानु होते हुए भो 
वह छल-प्रपंच में विश्‍वास करता हे । जातक को वात-प्रकृति 
होती दै । 
शनि--धनु लग्न में शनि की स्थिति धनेश और पराक्रमेश के 
के रूप में होती है, किन्तु वह उसे अकारकत्व भो प्रदान करती 
है । उसके फलस्वरूप जातक अपने गुरुजनों, परिवारीजनां तया 
भले भादमियों से द्वेष रखने लगता और खोटे मनुष्यों की संगति 
में रहता है । 
राहु और केत- धनु लग्न में राहु की स्थिति जातक को 
रोगी बनाती है तथा केतु की स्थिति उसे रोग मुक्त करती है । 


योगकारक स्थितियाँ 


धनु लग्न में उत्पन्न जातक की जन्म कुण्डलो के दशम भाव 
में सूयं और वृहस्पति एक साथ हों तो यह योग जातक को प्रशाए- 
निक दक्षता प्रदान करता है । ऐसा जातक अच्छा प्रशासक, न्याया- 
धीश या पुलिस अथवा मिलिटरी का अधिकारी हो सकता..हुं.। 

धनु लग्न की कुण्डली के पंचम भाव में शनि'एकाकीः हो तो 
शुभ फल देने वाला होगा । 
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यदि धनु लग्न को कुण्डली में शनि तृतीय भावस्य ओर सुर्य- 
शुक्र नवम भावस्य हों तो यह योग अत्यन्त सौभग्यवद्धक समझना 
चाहिए । 


यदि धनु लग्न की कुण्डली के सप्तम भाव में बुध की स्थिति 
हो तो विवाह शीघ्र होंने का योग है । 

यदि धनु लग्न की कुण्डली में वुध की स्थिति अष्टम भाव में 
हो तो जातक को त्वचा रोग से पीडित रखने वाला योग होगा 
ऐसा जातक -रक्त-दोष से परेशान रहेगा । 

पंचन भाव में शुक्र और शनि का एक साथ रहना उदर 
विकार के बने रहने का सूचक है । 

यदि मंगल की स्थिति सप्तम भाव पें हो तो यह योग जातक 
को कामुक बनाता है । 


यदि धनु लग्न को कुण्डली के पंचम भाव में वृहस्पति हो तो 
अत्यन्त भाग्यवद्ध क योग होगा । ऐसा जातक धनवान, विद्वान्‌ तथा 
धार्मिक रुचि का होगा । 

यदि धनु लग्न को कुण्डली के पंचम भाव में शनि की एकाको 
स्थिति हे तो जातक की पत्नी प्रायः अस्वस्य रहेगी और उसकी 
आयु भो कम होगी । 

यदि सातवें भाव में मंगल और शुक्र दोनों एक साथ हों तो 
स्त्री की मृत्यु जलने से सम्भावित हे । 

यदि लग्न भाव में शनि और राहु एक साय हों तथा सप्तम 
भाव में गुरु हो तो यह योग स्त्री के विधवा होने का है। इसके 
कारण स्त्री को दाम्पत्य-सुख अल्प ही मिल पाता हे । 

यदि धनु लग्न का कुण्डली के आठवें भाव में मंगल ओर शुक्र 
एक साथ बैठे हों तो दुर्घटना में अकाल मृत्यु होने की आशंका 
यक्त होतो है। « न 


( १३२ ) 


यदि मंगल की-स्थिति आठवें भाव में तो अशुभ नहीं होगी। 

यदि मंगल नवम भाव में स्थित हो तो जातक का धन पुत्र 
नष्ट कर देते हैं । 

यदि धनु लग्न की कुण्डली में शुक्र की स्थिति दशम भाव में 
हो तो बिशेष रूप से धन की प्राप्ति होती है । 


१०. मकर राशि का फलित 


राशियों क्रे निश्चित क्रम में यह राशि दसवीं मानी गई है । 
इसको गणना सौम्य स्वभाव की राशियों में है । इसका वर्ण पिगल, 
आकार मध्यम तथा प्रथिवी तत्व प्रधान हे । 

मकर राशि पृष्ठोदय, रात्रिबली तथा माघ मास में दग्ध (शून्य) 
प्रभाव की होती है । इसका रत्न नीलम और धातु स्वर्णे हे। चर 
संज्ञक वह राशि स्त्री जाति की तथा दक्षिण दिशा की अधीश्वरी 
है । इसका अधिपति शनि है। उच्च राशि तुला और नोच राशि 
मेष होती है । यह जलचर राशि चतुष्पद पूर्वाद्ध तथा दशम भाव 
में प्रबल मानी जाती है । इसके फलित बिन्दु निम्न प्रकार 
समझिये-- 

सुर्य--अष्टमेश । 

चन्द्रमा--सप्तमेश । 

मंगल- चतुर्थश तया लाभेश । 

बुध--षष्ठेश एवं भाग्येश । 

बृहस्पति--पराक्रमेश तथा व्ययेश । 

शुक्र--पंचमेश तथा राज्येश । 

शनि--लग्नेश एवं धनेश । 


मकर राशि का ग्रहानसार फलित 


सुर्य-मकर राशिस्थ लग्न मेंसूर्यं की स्थिति अष्टमेश 
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रूप से है । किन्तु सूर्य निर्मल ग्रह होने के कारण अष्टमत्व दोष से 
मुक्त रहता है । इस प्रकार यह ग्रह यहां कारण वना रहता है । 
फिर भी मकर लग्तस्थ सूर्य स्वास्थ्य को प्रभावित किये बिना 
नहीं रहता, इसलिए हृदय-रोग या उससे सम्बन्धित कोई विकार 
उत्पन्न कर सकता है । जातक को रक्तचाप प्रभति रोग भी सम्भा- 
वित है । अथवा रक्त सम्बन्धी कोई भी रोग हो सकता है । 
चन्द्रमा--मकर लग्नस्थ चन्द्रमा सप्तमेश की स्थिति को प्राप्त 
होता हुआ कारकत्व से युक्त रहता है। किन्तु जातक के सौन्दर्य 
के अनकूल नहीं रहता। इसके प्रभाव से वह कुरूप या अनाकर्षक 
रूप का हो सकता है । तथा स्वास्थ्य भा खराव रह सकता है । 
मंगल--मकर लग्नस्थ मंगल चतुर्थश ओर लाभेश की स्थिति 
प्राप्त करता हुआ अकारक वन जाता है। इस प्रकार यह योग 
जातक को रोगी, अल्पायु तथा अल्प सन्तान वाला बनाता है । 


बुध--मकर राशि को लग्न में बुध का होना उपे पष्ठेश और 
भाग्येश की स्थिति प्राप्त कराता तथा अकारकत्व से युक्त करता 
है । अन्य ग्रह की महादशा में यदि इसको अन्तईशा आतो है तो 
शुभ फल की प्राप्ति सम्भव नहीं होती । परन्तु उच्त्र राशिस्थ होने 
के कारण यह योग जातक के स्वास्थ्य को उत्तम बनाता ओर उसे 
निरोग रखता है । इसीलिए जातक दीर्घजोवा होता है। उसका 
चित्त धार्मिक कार्यो में लगा रहने के कारण ज्ञान की भी वृद्धि 
होती है । ईस प्रकार जातक बुद्धिजीवी तथा मेधावी होता है । 


वृहस्पति मकर लग्नस्थ वृहस्पति पराङ्रमेश और व्यत्रेश को 
प्राप्त हाकर पूर्णं रूप से अकारक ग्रह बन जाता है। यह जातक के 
स्वभाव को चिडचिडा बनाता और परिवारीजनों के साय झगड़ा 
उत्पन्न करा देता है । धन-पक्ष में भो यह कुप्रभाव डालकर जातक 
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को आर्थिक संकट में डाल देता है उसके कारण जातक कपटी 
तथा सदा चिन्तातुर रहता है । उसे अपना देश या घर छोड़ कर 
बाहर जाने की इच्छा होती है । बह सन्तानमुख से भी बंचित रह 
सकता है । 

शुक्र मकर लग्नस्थ शुक्र पंचमेश भोर राज्येश की स्थिति 
प्राप्त करके पूर्ण रूप से कारक हो जाता है। वह जातक को 
अपने अनुकूल प्रमाव से धनवान बना देता है । समाज में उसकी 
अच्छी प्रतिष्ठा होती है ओर यशस्वी तथा नम्र स्वभाव का रहता 
है । उसकी मीठी बोली मित्रों की संख्या बढ़ाने में भी सहायक 
होती है । सन्तान-योग भी बनेगा 1 

शनि- मकर लग्न में शनि की स्थिति लग्नेश एवं धनेश के 
के रूप में पूर्ण रूप से कारकत्व उत्पन्न करतो है। इस लग्न में 
शनि स्वराशिस्थ होता है, इसलिए जातक को धनवान, रूपवान, 
विद्वान्‌ बना देता है । इसके प्रभाव से जातक को पिता को कृपा 
भो प्राप्त होती है । 

राहु-केतु--मकर लग्नस्थ राहु अध 
को प्रभावित करते और उसे रोगी बना देते हैं 


तु जातक के स्वास्थ्य 
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योग कारक स्थितियाँ-- 

मक्रर लग्न की जन्म कुण्डली के लग्न में वृहस्पति, सप्तम 
भाव में शुक्र और अष्टम भाव में बुध की स्थिति हो तो यह योग 
जातक को दीर्घजीवी, किन्तु धन-रहित बनाता है । 

यदि मकर लग्न को कुण्डली में लग्नल्थ मंगल हो तो यह योग 
विशेष हितकर माना गया है । ऐसा जातक धनादि से सम्पन्न होता 
है और उसकी माता दीघं जीवन प्राप्त करती है, इसलिए उसे 
अच्छा मातृ सुख प्राप्त रहता हे । 


क्र 
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यदि मकर लग्न बालो कुण्डली में शनि को स्थिति नवम 
भावस्थ हो तो जातक स्वयं तो ककंश भापी होता है, किन्तु पत्नी 
मृदूभाषिणी और दीर्घायु होती है । 

यदि नवम भाव में बृहस्पति हो तो जातक धामिक विचार 
धारा का, तोथं यात्रा, दान-पुण्पादि करने वाला होता है । 

यदि लग्न भाव में बुध और शुक्र, पंचम भाव में चन्द्रमा तथा 
नवम भाव में बृहस्पति हो तो जातक राज-पद प्राप्त करता अथवा 
उच्च राज-सम्मान का भागी होता है। 

यदि मकर लग्न की कुण्डली के पंचम भाव में शुक्र हो तो 
हितकर रहेगा । 

यदि मकर लग्न में जन्म लेने वाले जातक की कुण्डलो में 
शुक्र की स्थिति नवम भावस्य हो तो जातक के संचित धन को 
उसके पुत्र नष्ट कर डालते हैं । 

यदि मकर लग्न की कुण्डलो में बुध और शनि एक साथ कहीं 
बैठे हों तया शनि ओर राहु उन्हें देखते हाँ तो जातक नोकरों के 
विश्‍वासघात का शिकार होता है तथा यह योग जातक के बड़े भाई 
को अस्वस्थ और रोगी भी बनाता है । 

यदि तृतीय भाव में बुध और शुक्र दोनों एक साथ हों तो यह 
योग जातक को बीर, साहसी और कुछ कर गुजरने वाला बनाता 
है । ऐसा जातक अधिक क्रोधी स्वभाव का होता है । 

यदि मकर लग्न में बहस्पति और ग्यारहवें भाव में मंगल 
ओर शुक्र दोनों हो हों तो वृहस्पति को दशा अनुकूल रहती तथा 
भाइयों के द्वारा धन प्राप्त कराती है । 

यदि तृतीय भाव में बुध ओर शुक्र दोनों एक साथ हों तथा 
चतुर्थे भाव में राहु हो तो यह योग जातक को रा जनीति और 
कूटनोति में बहुत चतुर बना देला है । 
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यदि द्वादश भाव में वृहस्पति और राहु एक साथ बैठे हों तो 
राहु की दशा में अत्यन्त भाग्योदय का योग बनेगा । 


११. कम्भ राशि का फलित 


राशि क्रम में यह ग्यारहवीं राशि है । इसे स्थिर राशि मानते 
हैं । जाति की पुरुष, स्वभाव में क्रूर एवं ह्वस्व राशि समझिये । 
यह वाप्र तत्व प्रधान है। यह राशि पश्चिम दिशा की अधीशवरी 
है । इसे शीर्षोदय तथा दिवा बली राशियाँ हैं। यह राशि चैत्र 
मास में दग्ध (शुन्य) अर्यात्‌ शक्तिहीन रहती है । 
इस राशि का पूर्वाद्धे नर, लग्न में बलवान तथा मून संज्ञक 
है । इसका वर्ण वैश्य और रंग चितकवरा होता है । इसका अधि- 
पति शनि, उच्च राशि तुला तथा नीच राशि मेष है । इसके फलित 
बिःदु निम्न प्रकार होंगे -- 
सूयं — सप्तमेश ! 
चन्द्रमा--पष्ठेश । 
म गल--पराक्रमेश ओर र।ज्येश । 
बुध - पंचमेश और अष्टमेश । 
बृहस्पति---धनेश तथा ल।भेश । 
शक्र--सुखेश एवं भाग्येश । 
शनि- लग्नेश तथा व्ययेश । 
कृम्भ राशि का ग्रहानसार फलित 
सुय --कुम्भ राशि की लग्न में स्थित सूर्य सप्तमेश होते हुए 
भी कारक ग्रह समझा जाता है। किन्तु सप्तमेश होने से सूर्य की 
स्थिति मारकेश की भो है। इसलिए यह जातक के स्वास्थ्य को 
प्रभावित कर रोगी बनाता है। ऐसे जातक हृदय रोग या रक्त 
संपीडन प्रभृति रोगों के शिकार हो सकते हैं । 
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चन्द्रमा--क्रुम्भ लग्नस्य चन्द्रमा कारक ग्रह समझा गया है । 
इसके प्रभाव से जातक कुरूप तथा अस्वस्थ रहता है । उसे कोई न 
कोई रोग परेशान करते ही रहते हैं। जब यह कारकत्व से युक्त 
होता है तब जातक के अनुकूल रहता है । 

म'गल-_कुम्भ राशि की लग्न में स्थित मंगल पराक्रमेश एवं 
राज्येश को अवस्था में रहता हुआ अकारक ग्रह वनता है । इसके 
प्रभाव से जातक अस्वस्थ, रोगी तथा अल्मायु होता है । जातक को 
सन्तान भो कम होती 

ध--कुम्भ राशिस्य लग्न में बुध की स्थिति पंचमेश ओर 

अष्टमेश की होने पर भी यह योग उसे अकारक बना देता है 
इसका फल प्राय: अधिक हितकर नहीं होता । इस योग वाला 
जातक बुद्धि का मन्द ओर न्यून शिक्षित होना चाहिए । 

बृहस्पति कुम्भ राशि की लग्न में वृहस्पति की उपस्थिति 
धनेश ओर लाभेश के रूप में शुभ नहीं समझी जाती । यह योग ग्रह 


को अकारकत्ब देकर मारकत्व से भो युक्त करता है । सामान्यतः 
\\सा जातक अप परिवारजनों से भी क्लेश करता और सन्तान- 


सुख से वंचित रहता है । उसे चिन्ता व्यग्र किये रहतो है । छल- 
कपट को प्रवृत्ति का उद्भव होता ओर जातक विदेश यात्रा के लिए 
उद्यत होता है। 

शुक्र--कुम्भ लग्नस्य शुक्र सुखेश और भाग्येश की स्थिति को 
प्राप्त होकर पूणं रूप से कारक बन जाता है । इसक्रे प्रभाव से 
जातक में अत्यन्त विनम्रता का आविर्भाव होता है । ऐसे जातक के 
पास धन की कमी नहीं रहती और वह समाज में प्रतिष्ठित तथा 
यशस्त्री होता दै । 


शनि-_कुम्भ राशि की लग्न में शनि की स्थिति लग्नेश और 
व्ययेश के रूप में कारकत्व युक्त होती है । स्वग्रही होने के कारण 
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शनि अत्यन्त शुभ स्थिति उत्पन्न करता है । वह जातक को धन- 
वान, रूपवान और विद्वानु बनाता है | समाज में उसकी अत्यन्त 
प्रतिष्ठा होती और जनता संकेत पर चलतो है । ऐसा जातक पिता 
की कृपा से उपकृत तथा पुर्णत्तया सुखो-समृद्ध होता है । 

राहु और केत --कुम्भ लग्नस्थ राहु या केतु जातक के स्वास्थ्य 
को प्रभावित करता ओर उसे रोगी बनाता है । 


रोग कारक स्थितियाँ--- 

कुम्भ राशि की जन्म लग्न वाली कुण्डली में लग्न भाव में सूर्य 
और शुक्र का एक साथ तथा दशम भाव में राहु का अकेला रहना 
राहु ओर वृहस्पति की दशा को अत्यन्त शुभकारी बनाना है । 

यदि कुम्भ राशि के लग्न भाव में वृहस्पति और द्वितीय भाव 
में शनि की स्थिति हो तो इस योग के कारण शनि को दशा शुभ 
आर वृहस्पति की दशा सामान्य रहती है ।. 

यदि कुम्भ लग्न की कुण्डली के चौथे भाव में चन्द्रमा विद्यमान 
हो तो जातक शान्त तथा उदार चित्त का होगा । वह अपने से द्वेष 
करने वालों से भी प्रेम करेगा। 

यदि कुम्भ लग्न में उत्पन्न जातक की जन्म कुण्डली के नवम 
भाव में सूयं हो तो अल्पायु की पत्नी प्राप्त होना बताता हे । 

यदि कुम्भ लग्न कुण्डली में शनि की स्थिति दशम भाव में हो 
तो जातक अत्यन्त धनाढ्य होता है । 

यदि कुम्भ लग्न की कुण्डली सूर्य और मंगल दोनों को अष्टम 
भाव में रखती हैं तो यह धननाश कराने वालो दशाएँ होंगी । 

यदि सप्तम भाव में सूर्य विद्यमान हो तो पत्नी ककंश स्वभाव 
की, सुदृढ़ विचार वाली, शक्तिमती और स्वस्थ मिलेगी । 
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यदि कुम्भ लग्न की कुण्डली के तीसरे भाव में सूर्य, बुध और 
बृहस्पति तीनों एक साथ हों तो सूर्य की दशा शुभ होगी और पर्याप्त 
धन की प्राप्ति करायेगी । 

कुम्भ लग्न की कुण्डली के तृतीय भाव में स्वित सूर्य उच्च पद 
प्राप्ति में सहायक होगा । 


कुम्भ लग्न की कुण्डली के पंचम भाव में बुध मोर वृहस्पति 
दोनों एक साथ बैठे हों तथा शनि की स्थिति एकादश भाव में हो 
तो सन्तान-सुख नहीं मिलता अथवा मिलता भो है तो अल्प सुख 
प्राप्त होना ही समझिये । 

कुम्भ लग्न की कुण्डली में बुध की स्थिति द्वितीय भाव में हो 
सन्तान की ओर से बहुत कष्ट मिलता तथा जातक को घर छोड़ 
कर कहीं अन्यत्त जाना होता है । 

कुम्भ लग्न के बारहवें भाव में शुक्र को स्थिति धन के पक्ष में 
ठीक नहीं मानी जाती । 

कुम्भ लग्न के द्वितीय भाव में वृहस्पति और एकादश भाव में 
शुक्र की स्थिति हो तो निधंन परिवार में उत्पन्न हुआ जातक भो 
अत्यन्त धनाढय बन जाता है । 

कुम्भ लग्न की कुण्डली में मंगल की स्थिति द्वितीय भाव में हो 
तो जातक के भाई नहों होते । 

किन्तु, यदि मंगल तृतीय भाव में विद्यमान हो तो अनेक छोटे 
भाई होते हैं । 

यदि कुम्भ लगन की कुण्डली के आठवें भाव में बुध हो तो 
जातक का स्वास्थ्य ठीक रहता तथा वह दीघंजीवी होता है । 

यदि कुम्भ लग्न की कुण्डली में वृहस्पति नवम भावस्थ हो तथा 
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उसे शन अपनो पूर्ण दृष्टि से देखता हा अत्यन्त धनवान हानेका 
योग समझिये । 


१२. मीन राशि का फलित 


राशि क्रम की यह अन्तिम (बारहवीं) रोशि सौम्य राशि मानी 
गई है । इसका वणं भूरा, तत्व जल, लिंग स्त्री तया संज्ञा ह्रस्व 
है । यह राशि वैशाख मास में दग्ध (शक्ति-रहित) रहती है । 

इस राशि का रत्न पुखराज, धातु स्वर्ण, स्वभाव द्विस्वभाट 
माना जाता है । इसे उभयोदय, दिवाबलो तथा उत्तर दिशा की 
अधिशवरी समझिये इसका स्वग्रह गुरु और केतु, उच्च राशि 
(वृहस्पति) की करकं और नीच राशि मकर होती है । केतु की दृष्टि 
से उच्च राशि वृश्‍चिक और नीच राशि मिथन होगी । सामान्यत 
इसे सन्ध्या बली मानते हैं । विशेषतः शुक्र की उच्च राशि और 
बुध की नीच राशि समझिये । इसके फलित बिन्दु निम्न होंगे 

सुय --पप्ठेश । 

चन्द्रमा--पंचमेश । 

मंगल धनेश और भाग्येश । 

बुध-_चतुर्थेश तया सप्तमेश । 

वृहस्पति--लग्नेश एवं राज्येश । 

शक्न--पराक्रमेश तथा अष्ट्मेश । 

शनि --लाभेश एव व्ययेश । 


मीन राशि का ग्रहानुसार फलित-- 


सुय--मीन लग्न में सूयं की स्थिति षप्डेश होने पर भो 
कारकत्व युक्त होगी । ननसाल की स्थिति सामान्य होगी, वहाँ से 
किसी प्रकार के हित-साधन की आशा नगण्य रहेगी । जातक कुछ 


(दतक) 


दब्वू प्रवृत्ति का होगा, यहाँ तक कि पत्नी से भी दवेगा और उसकी 
अटल-सेवा में लगा रहेगा । 

चन्द्रमा--मीन लग्नस्थ चन्द्रमा पंचमेश रहने पर कारक ग्रह 
रहेगा । यह योग जातक को अत्यन्त मेधावी, विद्वान्‌ तथा धन-सन्तान 
से युक्त बनायेगा । समाज में उसकी प्रतिष्ठा रहेगी और सभी 
लोग उसकी बात मानेंगे । परिवारोजनों से प्रेम-भाव रहेगा । मित्रों 
को भो संख्या बढ़ेगा । 

संगल--मोन लग्न में मंगल ग्रह की स्थिति धनेश एवं भाग्येश 
के रूप में रह कर भो उसके कारकत्व में बाधक रहेगी । इस कारण 
जातक उसके शुभ गुण का लाभ नहीं उठा सकेगा । फिर भी उसे 
किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी का सामना नहीं करना 
होगा । 

बुध--मीन लग्नस्थ बुध चतुर्थश तथा सप्तमेश की स्थिति को 
प्राप्त होता हुआ केन्द्र के स्वामित्व दोष का भागो रहता है । उस 
पर भी यह राशि बुध की नीच राशि है । इसलिए इसके शुभ गुण 
अपना प्रभाव व्यक्त करने में असमर्थ रहते हैं । कभो-कभी तो इसका 
प्रतिकूल फल देखा जाता है। जातक का स्वास्थ्य खराब रहता 
तथा विद्या की नगण्यता रहतो है । 


बृहस्पति--मोन लग्न की कुण्डलो में वृहस्पति की स्थिति 
स्वगृही की है। इसलिए ल॑ग्नेश भी है और राज्येश भी | केन्द्र 
भाव का स्वामी होने के कारण केन्द्रस्त्रामित्व दोष लगना चाहिए 
था, किन्तु लग्नेशत्व उसके उस दोष को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता 
है । इस प्रकार मीन लग्नस्थ वृहस्पति कारकत्व से सम्पन्न 
होता है । 

इस योग के प्रभाव से जातक विद्वान घनवानु तथा पुत्रवान 
होता. है । उसे राजपद या राज-सम्मान का भो अवसर प्राप्त होता 


(०0४२. ) 


है । विद्वानों के मत में यह योग सुख-स्मृद्धि प्रदान करने वाला है । 

शुक्र--मीन लग्नस्थ शुक पराक्रमेश और अष्टमेश होता हुआ 
अकारक ग्रह बनना चाहिए, क्योंकि उसे अष्टमत्व दोष रहता है । 
किन्तु लग्नस्य रहने के कारण अष्टमत्व दोष का शमन हो जाता 
है । विशेष कर मीन शुक्र की उच्च राशि है, इसलिए जातक के 
स्वास्थ्य को ठीक रखने और दीर्घं जीवन प्रदान करने में सहायक 
होगी । 

शनि--मीन लग्न की जन्म कुण्डली में शनि की स्थिति 
लाभेश भौर व्ययेश के रूप में होकर उसे अकारकत्व प्रदान करती 
है । इसके कारण जातक में द्वेष बुद्धि उत्पन्न होती है और वह 
स्वजनों से ही वैर करने लगता है । 

राहु और केत--मीन लग्नस्य राहु जातक के स्वास्थ्य को 
प्रभावित रखता हुआ उसे रोगी बनाता है। किन्तु मीन लग्नस्य 
होने के कारण स्वराशिस्य होता है, इसलिए जातक को सम्पन्न, 
सुखी तथा दयालु प्रकृति का एवं परोपकारी बनाता है । 


योग कारक स्थितियाँ-- 


मीन लग्न की जन्म कुण्डली में सूर्य की स्थिति द्वितीय भाव 
में हो तो जातक की ननसाल सम्पन्न, सुखी एवं प्रतिष्ठित होती 
है । मामा का सम्मान सर्वत्र रहता है । 

यदि मीन लग्न को कुण्डली में चन्द्रमा और शनि की स्थिति 
लग्न भाव में हो तथा शुक्र-पष्ठ भाव में ओर मंगल एकादश भाव 
में हो तो शुभ योग समझिये। इसके प्रभाव से शुक्र की दशा में 
जातक का अत्यन्त भाग्योदय होकर अपार धन प्राप्त होता है । 


यदि मीन लग्न में वृहस्पति, नवम भाव में मंगल और द्वादश 


भाव में शनि को स्यिति हो तो यह योग जातक को धनवान, 
यशवान भौर प्रतिष्ठित बनाता है । 


यदि मीन लग्न की कुण्डली में शुक्र द्वादश भाव में हो तो धन - 
हानि का सुचक है । 


यांद मीन लग्न मे शुक्र लग्नस्थ हो तो यह योग स्वास्थ्य 
वद्ध क और दीर्घजीवी बनाने वाला है । 


यदि मीन लग्न की कुण्डली के दुसरे भावमे बुध हो तो 
जातक स्त्री के समक्ष दबा रहेगा । 


यदि बुध की स्थिति मीनस्य लग्न भाव में हो तो पितृसुख की 
प्राप्नि नहीं हो पाती । 


~ 


यदि बुध सप्तम भाव में हो तो जातक का विवाह बाल्यावस्या 


मे ही हो जाता है । 


यदि बुध अष्टम भाव में है तो अशुभ समझिये। थोड़ी ही 
अवस्था में मारक बन जाता है । 


मीन लग्न के पंचम भाव में मंगल की स्थिति जातक की 
सम्पन्नता तो व्यक्त करती है, किन्तु उसके धन का नष्ट होना उसी 


Ei 


को पत्नी तथा सालों के द्वारा होना संभावित है । 
यदि मीन लग्न को कुण्डली में शनि द्वादश भाव में है तो धन- 
मान की प्रापि में सहायक होगा । 


यदि मीन लग्न को कुण्डली में चन्द्रमा, मंगल ओर वुध तीनो 
एक साथ ग्यारहवें भाव में बैठे हों तो यह लक्षण स्थायी वाहन-सुख 
की प्राप्ति का होगा । 


यदि मीन लग्न की कुण्डली के द्वितीय भाव में शनि की स्थिति 
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हो तो जातक की कमाई का धन उसके छोटे भाई-बहिन :उड़ा 
देते हैं । 

यदि मौन लग्न की कुण्डली के अष्टम भाव में शुक्र होतो 
यह दोघंजीवन का प्रतीक होगा । 

यदि मोन लग्न की जन्म कुण्डली में चन्द्रमा द्वितीय भाव म 
और मंगल पंचम भाव में हो तो मंगल की दशा श्रष्ठ धन देने . 
वाली होती तथा सुखो बनाती है । 
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फलित के विभिन्न योग 
स्वास्थ्य आरोग्यता. 


इसका अध्ययन प्रायः लग्नं भाव या प्रथम भाव से किया जाता 
है। लग्न भावका कारण ग्रह सूरये, लग्न भाव और लग्नेश यदि 
बलो एवं शुभ स्थिति में (शुभ युक्त, शुभ दृष्ट) हों तो जातक का 
स्वास्थ्य अच्छा बना रहता और दोघं आयु को प्राप्ति होती है । 

किन्तु शुभ राशि तया शुभ ग्रह को स्थिति होते हुए भी यदि 
अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी । 
ऐसा जातक अल्प आयु भो हो सकता है । 

लग्नेश का केन्द्र या त्रिकोण में होना शभ माना जाता है, 
किन्त टिक में होना ठोक नहीं समझा जाता । यदि लग्न भाव का 
कारक ग्रह केन्द्र या त्रिकोण में हो, किन्तु त्रिक में हो तो यह 
स्वास्थ्य के विषय में बहुत हितकर योग रहेगा । 


लग्नेश तया लग्न भाव के कारक ग्रह का क्षीण बल होना 
विपरीत फल दिखाता है । - 


व्यापार, उद्योग 


लग्तेश की स्थिति जिस राशि में. होगी उस राशि के स्वामी 
ग्रह से सम्बन्धित वस्तुओं का क्रय-विक्रय अथवा निर्माणादि करता 
है तो जातक को उस व्यापार, उद्योग में आशाप्रद सफलता प्राप्त 
होती है । सामान्यतः वस्त्र-व्यापार सूर्य से सम्बन्धित, पेय पदाय, 
काँच आदि की वस्तुयें चन्द्रमा से, औषधि, रंग, वनस्पति, खनिज 
१० ३ 


( १४६ ) 


तेल आदि मंगल से, तथा ऊन, दूध, दही, घुत, मिठाई नमकीन 
आदि वध से सम्बन्धित है । 

आयात्‌-निर्यात, दलाली, बुद्धि सम्बन्धी कार्य, आढ्त आदि के 
व्यापार का सम्बन्ध बुहस्पति से, सजावट की वस्तुओं फोटोग्राफी 
संगीत, सिनेमा, क्लर्की आदि का सम्बन्ध शुक्र से तथा मशोनरो 
का कार्य, वीमा एजेण्टी, ठेकेदारी आदि का सम्बन्ध शन्ति से होता 
है । इस विषय में विस्तृत जानकारी पीछे दी जा चुकी, हैं । 


` “लग्न भाव में जो शुभ ग्रहः बैठा हो या जो शुभ ग्रंह लग्न भाव 
को देखता हो उससे सम्बन्धित व्यापार भो लाभदायक रहता हूँ । 


आथिक स्थिति 
आथिक स्थिति का अध्ययन दूसरे भाव से किया जाता है। 
दूसरे. भाव में बलवान - शुभ ग्रह हों ओर वे शुभ युक्त तया शुभ 
दृष्ट हों. तो एवं. द्वितीयेश फेन्द्रस्थ, त्िकोणस्थ हो तो धन-सम्पत्ति 
की सम्पन्नता रहती है| - > [ | 
दूसरे भाव का कांरक ग्रह वृहस्पति तथा स्वामी सूयं है । यदि 
दुसरा भाव, उसका कारक गुरु और स्वामी सूये तीनों हो बलवान 
हों तो यह योग जातक की आर्थिक स्थिति को अत्यन्त सुदृढ़ बना 
देता है । इस प्रकार के योग किसी प्रकार के आधिक कष्ट में 
सने नहीं देते हैं। 5 म 


पारिवारिक सुख ' 


यह भो द्वितीय भाव से ही सम्बन्धित है । यदि दूसरे भाव में 
सुयं की शुभ राशि हो, वृहस्पति भी स्थित हो तथा द्वितीय भाव 
का स्वामी सूयं उच्चस्थ हुआ केन्द्र में हो, साथ ही उसे मंगल 
अष्टम दुष्टि से देखता हो तो यह योग बहुत शुभ होगा । इसके 


>>“ की ७ 
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प्रभाव से परिवार में सुख शान्ति बनी रहेगी और आथिक स्थिति 
भी बहुत अच्छो होगी । 


विदेश यात्रा 


विदेश यात्रा आदि का अध्ययन आधुनिक काल में तीसरे भाव 
से करते हैं, जबकि पुरा काल में नवें भाव से किया जाता था। 
तीसरे भाव का कारक ग्रह मंगल है, इसलिए मंगल का बलवान 
होना बहुत आवश्यक है । जब तीसरा भाव, उसका कारक ग्रह 
ओर तृतीयेश वुहस्पति तीनों ही प्रबल हों तब विदेश यात्रा का 
अच्छा अवसर.आयेगा । अथवा तीसरे भाव को मंगल देखता हो 
तथा लग्नेश गुरु और मंगल की युति होकर मंगल लग्न भाव से 
सम्पर्क रख रहा हो एवं नवम भाव को स्थिति भो अधिक बलवान 
हो या नवमेश प्रबल हो तो विदेश यात्रा का श्रेष्ठ योग समझिये । 


भ्रातू-सुख 
भाई-वहिन सम्बन्धा सुख का विचार भी तीसरे भावसे ही 
करते हैं । तीसरे भाव में धनु या मीन राशि का होना, वृहस्पति 
का तोसरे भाव को नवमः दृष्टि से देखना, वृहस्पति का केन्द्र मे 
उच्चस्थ होना तथा मंगल षष्ठ भाव में स्थित होना भ्रातृ-सुख का 
प्रबल योग होगा । 


घर, भूमि, वाहन-सुख 


जमोन, जायदाद, कृषि भूमि एवं वाहनादि से सम्बन्धित सुख 
का विचार चतर्थ भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव में शुभ 
राशि का होना, चतर्थश का उच्चस्य अयवा केन्द्र या त्रिकोण में 
होना तथा चन्द्रमा का और लग्न भाव का भौ प्रबल होना घर 
भूमि तथा खेत की- प्राप्ति के लिए सुन्दर योग बनायेगा । 
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वाहून का अधिपति शुक्र है, इसलिए उक्त योग के साथ शुक्र 
भी प्रवल स्थिति में होतो वाहन-प्राप्ति का भो अच्छा सुयोग 
रहेगा । यदि वृषभ या तुला राशि का चोथा भाव हो तथा 
उच्चस्थ हुआ चतुर्थेश त्रिकोणस्थ हो, चन्द्रमा स्वगृही रूप से 
लग्नस्थ हो तथा शुक्र भो उच्चस्थ रूप से त्रिकोण में स्यित हो तो 
यह योग जातक की जमीन, जायदाद, कोठी, फार्म, कार आदिसे 
सम्पन्न बनाता है । 


मातृ-सुख 


माता से सम्बन्धित सुख का अध्ययन भो चोथे भाव से हो 
करते हैं । माता का कारक ग्रह चन्द्रमा है तथा वही चौथे भाव 
का कारक ग्रह भी है, वह यदि उच्चस्थ या त्रिकोणस्य है भोर 
शनि के द्वारा दृष्ट नहीं है, चतुर्थ भाव भी शुभ युक्त या शुभ दृष्ट 
हैं तो जातक की माता दीघं जीवन प्राप्त करेगी और पूर्ण रूप से 
स्वस्थ रहेगी । इस प्रकार जातक को माता का अच्छा सुख प्राप्त 
होता है । 


स्थानान्तरण 


स्थानान्तरण के विषय में चौथा भाव तो देखते हो हैं, अन्य 
भाव भी देखने होते हँ । क्रमशः, दशम, प्रथम, सप्तम और चतुर्थ 
चारों भाव अवलोकनीय है । चर राशियाँ मेष, ककं, तला और 
मकर का उक्त चारों केन्द्र में से किसी का भी होना नौकरी में 
बार-बार स्थानान्तरण का योग बनाता है । 


किन्तु किसी भी स्थिर राशि (वुष, सिंह, वृश्चिक या कुम्भ) 
का उक्त केन्द्र भावों में रहना स्थायी रूप से वर्षों तक एक ही 
स्थान पर जातक को रखता है । उसे स्थानान्तरण की स्थिति 
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का सामना प्रायः नहीं करना होता । यदि मिथुन, कन्या, धनु या 
मीन संज्ञक किसी भी हिस्वभाव राशि की स्थिति उक्त भावो में हो 
तो पदोन्नति के कारण स्वयं हो स्थानान्तरण को स्वीकार कर 
लेता 


शिक्षा 


शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है शिक्षा का 
कारक ग्रह बृहस्पति है, इसलिए उसकी बलवान स्थिति बहुत 
आवश्यक है । यदि पंचम भाव शुभ ग्रह युक्त या शुभ ग्रह दृष्ट हो, 
बृहस्पति नच्छी स्थिति में हो तथा पंचमेश केन्द्र या त्रिकोण में हो 
तो पूर्ण शिक्षा प्राप्ति का योग बनेगा । 


सन्तान 


सन्तान के विषय में भी पंचम भाव ही विचारणीय हैं । यदि 
पंचम भाव में पुरुष ग्रह (सूर्य, मंगल, गुरु) प्रबल स्थिति के अर्थात 
शुभ युक्त या शुभ दृष्ट हों तो पुत्र को प्राप्ति का योग बनेगा ॥ 
यदि स्त्री ग्रह (चन्द्रमा, शुक) प्रबल हों तो कन्या का योग समभिये । 
नपु सक ग्रह, पुरुष नपुंसक वुध या स्त्री शनि नपुसक प्रबल हों तो 
क्रमश: पुरुष नपु सक या स्त्री नपुसक सन्तान उत्पन्न होती है । 

सन्तान का कारक ग्रह वृहस्पति है, यदि पंचम भाव में धनु 
या मीन राशि हो तथा पंचमेश और बृहस्पति केन्द्रस्थ हो और 
पंचम भाव पर मंगल की अष्टम दृष्टि हो तो पुत्र योग- बनेगा । . 


आकस्मिक धन-प्रार्पत 


आकस्मिक धन प्राप्ति का योग बनाने में भी पंचम भाव महत्व- 
पुर्ण है । इसके साथ ही द्वितीय भाव और एकादश भाव (आय 
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आव) को भी देखना आवश्यक होता है । इन तीनों भावों का शुभ 
ग्रह युक्त, शुभ ग्रह इप्ट तथा तीनों भावेशों की प्रबल स्थिति आक- 


स्मिक धन की (लाटरी आदि से) प्राप्ति को योग बनाती है। 


यदि पंचमेश मंगल द्वितीय भाव में तथा गुरु पंचम भाव में, 
द्वितीयेश सूर्य केन्द्र भाव में, एकादशेश . शुक्र भाग्य भाव में हो तथा 
एकादश भाव गुरु द्वारा दष्ट हो तो किसी सम्बन्धी अथवा लाटरी 
या राज्य-पुरस्कार से धन की प्राप्ति सम्भव है । 


. मुकदमा | 
मुकदमा, झगडा, झंझट आदि के विषय में पष्ठ भाव का अध्ययन 
करना चाहिए । यदि षष्ठ भाव शुभ युक्त ओर शुभ दृष्ट हो, षष्ठेश 


भी सबल हो तथा षष्ठ भाव या लग्न भाव से मंगल का सम्बन्ध 
हो तो मुकदमे आदि में जीत होती है और शत्रु हारते हैं । किन्तु 
बष्ठ भाव, पष्ठेंश अथवा लग्न भाव से शनि का सम्बन्ध हो तो यह 
स्थिति मुकदमे में पराजय तथा शत्रुओं का प्रबल होना व्यक्त 
करती. है । 
रोग 
रोग सम्बन्धी विचार करने के लिए भो षष्ठ भाव का 


अवलोकन करते हँ । इसके साथ ही प्रथम भाव को भी देखते हैं. 
क्योंकि उसका सम्बन्ध स्वास्थ्य से होता है । 


यदि प्रथम भाव शुभ - युक्त ओर ,शुभ दृष्ट हो तथा षष्ठ 
भाव भी इसी प्रकार बलवान हो तो जातक स्वस्थ और निरोग 
रहता है । इसके विपरीत प्रथम और षष्ठ भावों से शनि प्रभुति 
अशुभ ग्रहों का सम्बन्ध्र हो तो जातक अस्वस्थ तथा रोगी होता है । 
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दाम्पत्य जीवन 


दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा ? इसका विचार सप्तम भाव से 
किया जाता है । यदि सप्तम भाव शुभ युक्त, शुभ दुष्ट हो तथा सप्त- 
मेश केन्द्र या त्रिकोण में हो, साथ हो सप्तम भाव का. कारक ग्रह 
शुक्र भी प्रवल हो तो जातक का दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। 

इसके विपरीत, सप्तम भाव का अशुभ युक्त या अशुभ दृष्ट 
होना अथवा सप्तम भाव, सप्तमेश तथा कारक शुक्र का शनि से 


सम्बन्ध पत्नी को अस्वस्थता व्यक्त करता है तया वैवाहिक जीवन 
को दुःख पूर्ण बनाता है। 


आय्‌ -विचार 


आयु का विचार करने के लिए अष्टम भाव का अवलोकन 
करते हैं । अष्टम भाव की सबलता जातक का दीर्घजीवी होना 
व्यक्त करती है । यदि शुभ राशि की लग्न हो या वह शुभ ग्रह युक्त 
ओर शुभ ग्रह दृष्ट हो तथा लग्नेश केन्द्र या त्रिकोणस्थ हो एवं 
अष्टमेश प्रबल एवं शुभ हो ओर शनि उच्चस्थ या केन्द्र एवं 
त्रिकोणस्थ हो तो जातक दोघंजोवी होगा । किन्तु इसके विपरीत 
अर्थात्‌ लग्न भाव ओर अष्टम भाव को निर्बेलता जातक को अल्प- 
जीवी बनाता है । 


धन-सम्पत्ति सम्बन्धी विचार 


धन-सम्पत्ति के विषय में नवम भाव का अवलोकन किया 
जाता है । क्योंकि नवम भाव भाग्य भाव भी है ओर भाग्य का धन- 
सम्पत्ति से भी सोधा सम्बन्ध है । यदि नवम भाव शुभ ग्रह युक्त व 
शुभ ग्रह दुष्ट हो तथा नवमेश केन्द्र-त्रिकोण में अथवा घन-भाव में 
हो या उच्चस्थ हो तो धन-सम्पत्ति की सम्पन्नता रहेगी । 
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राज-योग सम्बन्धी विचार 


राज-योग अथवा राज्य में उच्च पद को प्राप्ति के उद्देश्य से 
दशम भाव का अवलोकन आवश्यक होता है, क्योंकि दशम भाव 
ही कम भाव है । राज्य-सम्मान की प्राप्ति भो विशेष रूप से इस 
भाव से देखना फलित की अधिक जानकारी प्राप्त करायेगा । 


यदि दशम भाव शुभ राशि का, शुभ युक्त भोर शुभ दृष्ट हो 
तथा दशमेश भी उच्चस्थ रूप में केन्द्र या त्रिकोण में बैठा हो, साथ 
हो दशम भाव का कारक ग्रह सूर्य तथा लग्न भाव भी अच्छी 
स्थिति में शुभ हो तो इसे राज-पद प्राप्ति का श्रेष्ठ योग समभा 
जायगा । | 
यदि दशम भाव या नवम भाव में दशमेश को युति हो तो 
भी प्रबल . राजयोग बनेगा । केन्द्र या त्रिकोण में स्थिति दशमेश- 
नवमेश को युति भी ऐसा ही योग बनाती है । 


पिता संबंधी सुख-दुःख 


.. पिता-सम्वन्धी सुख-दुःख का विचार करने के लिए भी दशम 
भाव देखा जाता है । यदि दशम भाव शुभ ग्रह युक्त, शुभ-दुष्ट तथा 
दशमेश केन्ट्र-त्रिकोणस्थ हो तो पिता का सुख मिलेगा । उक्त योग 
के साथ पिता का कारक ग्रह सयं भी सबल तथा श्रेष्ठ स्थिति में 
हो तो भी पिता का अच्छा सुख मिलेगा । 


किन्तु सूर्यं ओर शनि को युति हो तो पिता के साथ मन 
मुटाव रहेगा 1. यदि दशम भाव, दशमेश और सूर्य से शनि का 
सम्बन्ध हो तो यह योग पिता का अल्प-सुख प्राप्त कराता है । 
अति निर्वेल योग पितृ-सुख से वंचित कराता है । 
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आय या घनागम के स्रोत 


भाय अथवा जीविका-सम्बन्धी स्रोतों के विस्तार या संकोच के 
सम्बन्ध में ग्यारहवां भाग अवलोकनीय होता है । यदि ग्यारहवां 
भाव शुभ राशि का हो, शुभ ग्रह युक्त. या शुभ ग्रह दुष्ट हो तो 
अच्छो आय रहती है । एकादश भाव के साथ लग्न भाव भी विचार- 
णीय होता है । क्योंकि लग्न भाव भी आय के स्रोतों के विस्तार 
में सहयोग देता है । यदि लग्न भाव पर गुरु की पंचम दृष्टि हो, 
लग्नेश केन्द्रस्थ रह कर लग्न भाव को देखता हो, उच्च का बुध 
ग्यारहवें भाव में हों तथा उच्च का गुरु त्रिकोण में हो तो जातक 
को तगड़ी आय होनी चाहिए । हे 

इसके विपरीत, यदि ग्यारहवें भाव, एकादशेश और लग्न 
भाव से शनि का सम्बन्ध हो तो आय के साधन दुर्वेल हो जाते और 
आथिक चिन्ता उत्पन्न करते हैं । 


व्यय-विचार 


व्यय के त्रिषय में वारहवें भाव का अवलोकन करते हैं। यदि 
द्वादश भाव, द्वादशेश ओर लग्न भाव से शनि का सम्पर्क हो तो 
यह योग अपव्यय कराने वाला है । इससे धन हानि का होना व्यक्त 
हे तथा जातक को ऋण लेने के लिए विवश होना पड़ सकता है । 
इस प्रकार के योग आय कम ओर व्यय अधिक का आभास कराते हैं । 

किन्तु द्वादश भाव का शुभ होना अर्थात्‌ उसमें शुभ ग्रहों की 
स्थिति हो तो उसे शुभ ग्रह देखते हों तथा प्रथम भाव भी शुभ युक्त 
या शुभ दृष्टि हो तो जातक अपव्यय एवं हानि से बना रहता तथा 
ऋण से भो मुक्त होता है। इस प्रकार के योग व्यय कम और 
आय अधिक होना व्यक्त करते हुए शक्र होते हैं । 
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श्री नागवासुकी सन्दिर दारागंज, प्रयागराज 


'इलाह।बाद यु० पो० 
का संक्षिप्त परिचय 


नागवासुकि मन्दिर के .वर्तमान «परम्परागत तीसरी पीढ़ी 
में वयोवृद्ध महंत श्री पं० वालगोबिन्दजी त्रिपाठी एक - सिद्ध महन्त 
हैं । अपने पूज्य पिता स्व० रामाधीन जी. त्रिपाठी द्वारा जीवन पर्यन्त 
भगवान वासुकि मंदिर को सेवा के पश्चात्‌, 
आप पिछले ६० वर्षों से मन्दिर को सेवा, 
सुचारुरूपेण संचालन करते चले आ रहे हैं । 
आप स्व० पंडित मोतीलाल * नेहरू के परि- 
वार से सुदीधंकाल तक परिचित भी रहे हैं । 
` मन्दिर के सुरक्षार्थ आपने धामिक जनता एवं 
केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों का ध्यान 
#9 | आकर्षित कर मंदिर को सुदृढ़ बनाने में अपूवं 
र ळय पुरुषार्थ कर रहे हैं । इस समय आपक्रे वयो- 
वृद्ध होने बेकारण मंदिर की व्यवस्था का कार्यभार अपने एकमात्र 
आत्मज श्रो पं० वासुकी शरण त्रिपाठी को सौंप दिया है । वे मंदिर 
को व्यवस्था कुशलतापूर्वक करते आ रहे हैं । 


प्रयागराजतीथं का इस “श्री नागवासुकी मन्दिर! का कोई भी 
स्थायो-उपयुक्त आय का साधन न होने से, इस प्राचीन मन्दिर को 
भगवान के उत्सवादि मनाने के लिये, आपके सेवा-सहयोग को अपेक्षा 
आवश्यक रहती 

मन्दिर की पूर्वात्तर-पश्चिम, तीनों दिशा में १,२ व १० मील 
तक “गंगाजी? अपना समुद्रसा फैलाव किये हुए, सागर साद्रष्य 
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बनाए आनन्द पूबंक बहती हुई, त्रिबेणी-संगम पर पहुंचती रहती 
है, ऐसा मनमोहक द्रष्य, "तागवासुकी मन्दिर-स्थान' के अतिरिक्त, 
इलाहाबाद में गंगा-यमुना का आप, कहीं भी द्रष्यमान नहीं कर 
सकते । बड़ा ही रमणीय सुन्दर व मनमोहक द्रष्य यहाँ का है 1 
श्री स्वामीजी, अब अपना शेष जीवन इसी--प्रयागराज तीर्थं में 


ही निवास कर रहे हैं । ऐसे स्थान के विशाल जीर्णोद्धार (सत्संग- 


भवन, यात्निओं के लिये निवासीय-कमरे, सन्त निवास तथा मंदिर 


का जीर्णोद्धार आदि सेवा कार्यों) में, जो श्रीमान्‌, धामिक-धन' को . 


यहाँ लगा कर अपना नाम व काम भमर बनाना चाहते हों वे 
सज्जन सम्पके करें । 
“श्री स्वामी प्रेम बापुजी महाराज! श्री नागवासुकी मन्दिर 
| संचालक : लेखक “भविष्य दर्शन! 
कार्यालय व निवास दारागंज-प्रयाग, इलाहाबाद (यू० पी०) । 
री जुन--१४७४ पुस्तकें भी यहाँ से मंगवा सकते हैं । 
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. करें। बारह राशि की, आपकी, भारत । 5 ३ ६९५77 ४ 
` ` की, विश्व की एवं वरिष्ठ नेताओं से 7 है 


भविष्य दशन-सन्त वाण 
भाग १ से ६ के लेखक 


श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचायं 
च्य 
श्री १०८ स्वामी प्रेमस्वरूपानग्द जी 
. सरस्वती बापुजी महाराज 


के . नग्न सत्य सदुपदेशो को श्रवण 





सम्बन्धित, भविष्य वाणो की श्रेष्ठ जानकारी श्रीमत्परमहस स्वामी 


प्राप्त करें। प्रेम बाएजी महाराज 


श्रद्धेय पुज्यत्रर स्वामी प्रेम बापूजी महाराज दिल्ल-बम्बई 
तप-त्पाग-तितिक्षादि मन्त्र-साधनानुभवी त्रिकालज्ञ " 
परमोच्च कोटि के परमहंस अर्किञ्चन अनिकेत सन्त संन्यासो 
महापुरुष हैं। जनवरी-७७ कुम्भ-मेला श्री नागवासुको मन्दिर, 
दारागंज, प्रयाग--इलाहाबाद में, स्वामीजी के दशंन सत्संग से मुझे 
अतीव प्रसन्नता प्राप्त हुई । - 
श्रद्धेय बापूजी से मेरी, निजी भूत-भविष्यादि हकीकत सम 
कर मुझे विशेष आनन्दानुभव' हुआ । एव 'विश्‍्व-प्रवासाथं' 
“स्वामीजो' महाराज को निमन्त्रित करने के लिए? मैं अपने को 
भाग्यशाली मानता हुँ। . योगी शान्तिस्वरूप जी--बम्बई । 


भविष्य दशंन-प्र।प्ति स्थान 
श्री नागवासुकी मन्दिर, दारागंज, इलाहाबाद (प्रयागराजे) 
श्री भारत बुक. स्टाल, गुमटी नं० ५, कानपुर (यू० पी०) 
निराला बुक डिपो, दारागंज, इलाहावाद 
श्री मेहरचन्द एण्ड सन्स, खारी बावलो-दिल्ली-६ 
श्री गोयल एण्ड कं०, दरोबाकला, दिल्लो-६ 
श्री सरस्वती स्द्राक्षमाला-पुस्तकभण्डार, बड़ा बाजार, हरिद्वार 
श्री वूजलाल छोटालाल मेहता, अमदाबादी पोलनां नाके-- 
| NT वडोदरा । : 
_ श्री महादेव रामचन्द्र जागुष्टे, तोन दरवाजा, अहमदाबाद ।- 





मुद्रक : एकेडमी प्रेस, दारागंज, इलाहाबाद ७ मूल्य : ७:२५ 








